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० | मवं एणा 


जिनके अदम्य साहस्र एवं श्रतभक्ति ने 
जेनागमच्रन्थमाला को जन्म दिया, 
चलिन्हीने अपने जीवन-क्ाल में अनेकानेक 
च्रज्थो क्छा प्रणयम कर मानव-लोौोक का 
असीम उकार विकिया, 

उच्य आचार ओर शुचि विचार जिनका 
सहज योग वन ठाया था, 

जिनका वेद्ुष्य विद्धद्रर्ग र्म था, 

जो रातत खन्तो-सल्ियो द्र।रा श्रमण. 
संघ क भावी कर्णधार रचर्म प्रल्िट्ठित 
चि गए ये, 

जो मनसा-वाचयीा-कर्मणंा सतरयच््‌ संच्छल्य, 
सस्मावण ओर खमाधि गध च्छाय श्रतीव्छ थै, 
टय सद्य श्द्ध मद्धामनीची 

द्व रद्य युध्ायार्य 


श्री जिश्रीमली चट्‌ "मधुकरः 


प्र कारवक्छीय 


श्री जैनागमग्रन्थमाला के २४ वे म्रन्थ श्रावश्यकसूत्र का यह्‌ द्वितीय सस्करण पाठको के 
समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है । भ्रावश्यकसूत्र धर्मक्रिया से सम्बढ है ग्रौर प्रत्येक मसूक्षु साधकके 
लिए सदैव उपयोगी एव श्रावश्यक है । इस सूत्र का सम्पादन एवं प्रचुवाद भ्रध्यात्मयोगिनी 
परमविदुषी महासतीजी श्री उमरावकु वरजी म० श्रचेना' की पण्डिता शिष्या डां. श्री सुप्रभाजी म 
“सुधाः सिद्धान्ताचायं, साहित्यरत्न, एम० ए०., पीएचण्डी० ने परिशिमपूवेक किया हे । प्रतएव हम 
महासतीजी के इस महत्त्वपुणं योगदान के लिए श्राभारी है । 


महासतीजी ने इस ग्रन्थ को स्व॑साधारण के लिए उपयोगी बनाने का पुणे रूप से 
प्रयास किया है 1 विशिष्ट शब्दो का भ्रथं श्रौर भावाथ देकर श्रनुवाद को अ्रल्कृेत कियादहै। 


साहित्यवाचस्पत्ति विद्रद्रर मुनि श्री देवेन्द्रमुनिजी म० शस्त्री ने प्रस्तुत सूत्र की विशद 
प्रस्तावना लिख कर इसे श्रधिक उपयोगी वना दिया है । प्रस्तावना मे भ्रापने विस्तार के साथ 
ग्रावश्यको के स्वरूप पर प्रकाश डाला मौर विभिन्न धर्मो सम्वन्धी स्रावश्यकक्रिया कौ तुलना 
भी प्रस्तुतं कीरै) 

श्री श्रागम प्रकाशन समिति के माध्यम से श्रागम ग्रन्थो का प्रकाशन प्रारम्भ कियागयाथा। 
सभी ग्रन्यो के प्रयम्‌ सस्करण प्रकाशित हो चुके है। जैसे-जंसे ग्रन्थो का प्रकाशन होता गया, वैसे-वैसे 
पाठको को सख्या मे श्रनुमान से भी श्रधिक वृद्धि हुई है अरत. प्रथम सस्करण के ग्रन्थो के श्रनुषलन्ध 
हीते जाने पर भी श्रागम वत्तीसी के समस्त ग्रन्थो की माग वढती गई । इसकी पूति के लिए 
ग्रघ्यात्मयोगिनी मालवज्योति साध्वी श्री उमरावकुवरजी भ. श्र्चना' के निर्देशन मे द्वितीय 
सस्करण प्रकाशित करने का निर्णय किया गया। 


निणय के श्रनुसार श्रप्राप्य होतेजा रहे ग्रन्थो को प्रकाशित करने का कायं चालू है। 
इसी क्रम मे श्रावश्यकसूव्र' का यह द्वितीय सस्करण प्रकाशित कियाजा रहा है। 


ग्रागमप्रेमी सज्जन इन प्रागमो के प्रचार-प्रसारमे सहयोग दे, इसी निवेदन के साय 
समिति की श्रोर से हम श्रषने सभी सहयोगियो का हादिक ्राभार मानते है । 


रतनचंद मोदी सायरमल चोरडिया श्रमरचंद मोदी 
काये वाहक भ्रध्यक्ष महामत्री मव्रो 


उहारमना भ्रयसहयोगी- 


श्री जेठमलजी सा. चयोरडिया 


एक उक्ति प्रसिद्ध है--श्ञानस्य फल विरतिः"“ ज्ञान का सुफलहै वैराग्य । वैसे हीएक सूक्ति है-- 
"वित्तस्य फर वितरण'* धन का सुफल है--दान । 


नागौर जिला तथा मेडता तहसील के भ्रन्तगेत चादावतो का नोखा एक छोटा-सा किन्तु सुरम्य ग्राम है 
इस श्राममे चौरडिया परिवार के घर श्रधिक है । वोथरा, ललवाणी श्रादि परिवार भीटहै। प्रायः सभी परिवार 
व्यापार-कुशल है । 

चोरडिया परिवार के पू्वेजो मे श्री उदयचन्दजी पूर्वं पुरुप थे । उनके तीन पुत्र थे--श्री हुरकचन्दजी, 
श्री राजमलजी व श्री चादमलजी । श्री हरकचन्दजी के पृत्रथेश्री गणेशमलजी एव इनकी मातेश्वरी का नाम 
श्रीमती रूपीवार्ई था । श्री गणेशमलजी को धमपत्नी का नाम सुन्दरवार्ई था । श्रापके दस पुत्र एव-एक पत्री हुए 
जिनके नाम इस प्रकार है --श्री जोगीलालजी, श्री पारसमलजी, श्री श्रमरचन्दजी, श्री मदनलालजी, श्री सायर- 
मलजी, श्री पुखराजजी, श्री जेठमलजी, श्री सम्पतराजजी, श्री मगलचन्दजी एवं श्री भूरमलजी । पुत्री कानाम 
लाडकवरवाई है । 


श्रीमान्‌ जेठमलजी सा० सातवे नम्बर के पृत्रहै) आपकी धर्मपत्नी का नाम श्रीमती रेशमकवरदहै । 
म्राप धामिक एव सामाजिक कार्यो मे सदा सतत्‌ भ्रभिरुचि रखने वले है । श्राप समाजसेवा, धार्मिक-उत्सव, 
दान प्रादि कार्योमे सदा श्रग्रसर रहते है । 

प्रापका व्यवसायिक क्त्र वैगलोर है । “महावीर इग हाउस" के नाम से अग्रेजी दवाइयो की बहुत वडी 
दुकान है । दक्षिण भारत मे दवार्हयो के वितरणमे इस दुकान का प्रथम नम्बरहै। श्राप ग्रौषधि व्यावसायिक 
एसोसियेशन के जनरल सकरेटी है । श्रखिल भारत श्रौषधि व्यवसाय एसोसियेशन के श्राप सहमन्तरी है । प्राप बंगलोर 
श्री सघकेदस्टी है एव वैगलोर युवक जैन परिषद्‌ के श्रध्यक्ष है । वैगलोर सिटी स्थानक के उपाध्यक्ष है । 

गरापके तीन पुत्र--श्री महावीरचन्दजी, श्वी प्रेमचन्दजी, श्री श्रणोकजी हँ तथा एक पुत्री-स्नेहलता हं । 
सभी पुत्र प्रेजुएट एव सुयोग्य है । ्रापके काययेभार को सम्भालने वले हे | 

भ्रापका समस्त परिवार श्राचा्यं प्रवर श्री जयमल्लजी भ० सा० की सम्प्रदाय का श्रनुयायी ह तथा 
स्वर्गीय पूज्य गुरुदेव श्री हजारीमलजी म० सा०, श्री उप~प्रवतंक स्वामीजी श्री ब्रजलालजी मण सा०, पृन्य 
युवाचाय॑ श्री मधुकर मुनिजी म० सा० एवं वतमान मे उप~प्रवतंक श्री विनयमुनिजी म० सा श्रादि मुनिराजौ 
के प्रति पुणे निष्ठावान भक्तदै। | 

ग्रध्यात्मयोगिनी, सालवज्योति, काश्मीरप्रचारिका महासतीजी श्री उमरावकवरजी म० सा ''श्रचना' 
के प्रति श्रापकी श्रनन्य श्रद्धा है । पिचछले ५-७ वर्पो से श्राप ्रधिकांश समय महासतीजी म० सा० की सेवा मे 
ही व्यतीत करते है। कुल मिलाकर यदि कहा जये तो भ्राप श्रपने श्रापमे एक संस्थाह। 

श्री श्रागस प्रकाशन समिति की स्थापनासे लेकर श्रद्यावधिपयंन्त श्रापका योयदान रहा है । समय- 
समय पर्‌ श्रपने मागदशेन से समिति की प्रवृत्तियो का विकास करने मे तत्पर रहे दै श्रौर वतंमानमे भी हं। 


एतदथ हुम भ्रापका सधन्यवाद आभार मानते है । | 
क ग्रमरचंद मोदी 


मंत्री 


ॐ + ॐ ५ 4 
१1तवला जार स... 
[ प्रथम संस्करण से| 
विराट्‌ विश्व के समस्त प्राणी सुख चाहते है । श्राचाराग सूत्र मे श्रमण भगवान्‌ महावीर ने कहा है-- 


“सत्वे पाणा.“ ` युहंसाया दुक्खय डिकूला'' १ समस्त प्राणी चाह वह कौडीदहै या कु जर, दरिद्रतम मानव 
है श्रथवा स्वर्गणधिपति इन्द्र, सभी सुख चाहते दै । दु ख कोई नही चाहता । शचुखकामानि भूतानि"! - प्राणिमात्रं 
की कामना है-सुख भिले । लेकिन प्रष्न यह है कि सुख मिले कंसे ” वह कोडंएेसा फलतोदहैनही जो किसी 
वृक्ष पर लटक रहा हो, जिसे तोड लिया जाय ्रथवा कही से खरीद लिया जाय । यदि ेसा होता तौ जितने 
भी धनिक दहै, वे कव के उसे खरीद लेते । फिर वेचारे गरीबोको तो सुख नसीबदही नही होता! पर एेसा 
नही है 1 सुखं म्रपने ही भीतरसे प्रकट होतादै। श्रात्मामे ही सुखनदुखके वीजच्छि हुएदहै। उस सुखको 
प्राप्त करने के लिए जो क्रिया ्रनिवायं है--उस क्रिया का चिन्तन, मनन करके उसका ग्रमल करना चाहिए) 
जीवन की वहु क्रिया, जिसके ग्रभाव मे हम श्रात्मिक सुखलाभके पथ पर अगे तही वढ सकते, वही श्रावश्यक 
कहलाती है । जीवित रहने के लिये जिस प्रकार श्वास लेना जरूरी है, उसी प्रकार श्राध्यात्मिकक्षेत्र मे जीवन 
की पविव्रताके लिए जो क्रिया भ्रथवा साधना जरूरी दहै, म्रनिवाय है उसेदही अ्रागम मे श्रावश्यक' की सन्ञासे 
ग्रभिहित किया जाता है । श्रावग्यक भ्र्थात्‌ प्रतिक्रमण श्रादि म्रवश्य करणीय क्तेव्य । 


परतिक्रमण का शाच्दिक श्रथ है-पापोसे निवृत्त होना । श्रात्मा कीजो वृति श्रशुभ हो चूकीरहै, 
उस्‌ वृत्ति को शुभ स्थितिमे लाना प्रतिक्रमण है । प्रथवा प्रतिक्रमण का श्रं है-ग्रतीत के जीवन का 
प्रामाणिकता-पूवेक सूक्ष्म निरीक्षण । मन कौ छोटी-वडी सभी विकृतिर्यां, जो किसी न किसी क्पमेपाप की 
श्रेणी मे श्राती है, उनके प्रतिकार के लिए जने परम्परा मे प्रतिक्रमण एक महौपध है) तन की विक्रृति जसे 
रोगदहै, वसे ही क्रोध, मान, माया, लोभ ्रादिमन की विकृतियां मन केरोग है । इसकी चिकित्सा भी 
ग्रावश्यक हे । तन का रोग श्रधिक से प्रधिक एक जन्म तक ही पीड़ा दे सकता है, किन्तु मन कारोग एक 
वार प्रारम्भ होने के वाद, यदि व्यक्ति असावधान रहातो हजारो ही नरह, लाखो जन्मो तक परेशान करता है । 
भारतीय पौराणिक साहित्य की हजारो जंन, वौद्ध एवं वंदिक कथाएं इसकी साक्षी है । ग्रत प्रतिक्रमणकेदट्ारा 
मानसिक विकृतियो का तत्काल परिमाजेन कर लेना परमावश्यकं है | 


ग्रनुयोगद्धार मे भ्रावश्यक के श्राठ पर्यायवाची नाम दिये है--ग्रावश्यक, श्रवेश्यकरणीय, ध्र वनिग्रहु, 
विगौधि, भ्रध्ययनषट्‌कवगं, न्याय, आराधना श्नौर मागं ।3 


णण 





९ श्राचारांगसून, १।२।३ 

२. उदान २।३ 

२३ आवस्सयं अवस्सकरणिज्जं, धुवनिग्गहो विसोही य । 
अर्सयण-दछक्ककगो, नामो आराहणा मग्गो ॥ 


[९] 


साधु-साध्वी, श्रावक-श्राविका के लिए सायंकाल श्रीरप्रात.काल कर्मो की निर्जरा करने के लिए 
भरति-क्रमण परम प्रनिवायं है । श्रावष्यकसूत्र के चह श्रध्ययन है-- (१) सामायिक (२) चतुश्रिणतिस्तव (३) वदना 
(४) प्रतिक्रमण (५) कायोत्सगं (६) प्रत्याख्यान । 
१. सामायिक 


सामायिक कौ साधना के विषय मे महामददिम गौतम स्वामी नै श्रमण भगवान्‌ महावीर से प्रष्न 
किया कि- 

प्र०--सामाइएणं भंते { जीवे {कि जणयडइ ? 

उ ०-सामादइएणं सावज्जजोगविरदं जणयड ।\ १ 

जीवन को स्पशं करने वाला कितना मासिक प्र्नोत्तर टै । जिस श्रात्मा ने समता कै श्रमृतविन्दुका 
पन किया ह, वह्‌ कोन-सा अ्रानन्द प्राप्त करता है? प्रश्न जरा गभीर लगताहै, किन्तु उत्तर मे उससे भी 
ग्रधिक गभीरता है! 

हे गोतम । सामायिक द्वारा श्रात्मा सावद्ययोग की प्रवृत्तिसं विरक्त होती है । श्रात्मा की वृत्ति 
चिरकालसे ब्रशणुभ कौ तरफ दौड रही है । सामायिककी साधना म्रात्मा को श्रश्ुभ वृत्तिसे हटाकर शुभमे 
जोडती हे श्रौर शुभसे शुद्धिकीभ्रोरले जाती है। 


जिस प्रकार व्यक्ति पशुश्रो को जब कीनेसे वाध देताह, तव उसके भाग जाने का भय नही रहता, 
उसी प्रकार समभाव के साधक अशुभ वृत्तिको सामायिक से वाधदेते ह, फिर विकारकी तरफ जाने काभय 
नही रहता है । सामाथिक का प्रथं सिफ़ं शारीरिक क्रिया को रोकना ही नही, श्रपितु ्रशुभ मानसिकत्रियाको 


भी रोकना है । सामायिक की मुख्य म्राधारभूमि मनदही है । जव तके मनमे सामायिक नही श्राती, जब तक 
तन की सामायिक का विशेष महत्व नही है 1 राजपि प्रसच्चचन्द्र का शरीर तो सामायिकमे था लेकिन मन किन्ही 
ग्रौरही विपमभावोसेगुथाहृश्राथा। तन समभावमे था किन्तु मन संहारमे प्रवृत्तथा। मन कौ भ्रस्थिरता 
के योग ते उनको सातवे नरक तक के योग्य बन्धन मे बांध लिया, परन्तु जसे ही तन के साथ मन भी समभावमे 
प्रवृत्त बना कि सम्पूणं कर्मो का क्षय करके कंवल्यको भी प्राप्त कर लिया । 


२. चतुविश्नति-स्तव 

प्रावष्यकसूत्र का दूसरा श्रध्ययन है चतुविशतिस्तव । श्रालोचना के क्षेत्र मे प्रहुचने से पूवं क्षोतरशुदि होना 
ग्राव्यक है । साधकं प्रथम समभावमे स्थिर वनै, फिर गुणाधिक महापुरुषो की स्तुति करे । महापुरुषो का गुणः 
कीर्तन प्रत्येक साधक के लिए प्रेरणा का स्रोत है। मानव-मन जव तक वत्तंमान चौवीसी मे, जो श्राध्यात्मिक 
जीवन के चौवीस सर्वत्तिम कलाकार हो गये है, उनका शरण नही लेगा तव तक अ्राध्यात्मिक कला सीख नही 
सक्रेगा । इस विषय मे गणधर गौतम श्रमण भगवान्‌ महावीर से प्रषन केरते है- 


प्र०-चरउव्वीसत्थएणं भते ! जीवे कि जणयडइ ? 
उ ०- चडउव्वीसत्थएणं द सणविर्सोह जणयड ॥ २ 





१ उत्तराध्ययन, श्र २९ सूत्र ९ 
२. उत्तराघ्ययनसूत्र म्र २९ सूत्र १० 
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प्रभौ 1 चतु्िगति-स्तव का जीवन में क्या स्थान है तथा जीवन मे स्तवन-स्तुति का प्रकाश प्राप्त 
होता है, तव श्रात्मा कौनसे भ्राध्यात्मिक गुण को प्राप्त करती दहै 


हे गौतम ! प्रार्थना का, स्तुति का प्रकाश श्रात्मा के दशेन-ज्ञान को विशुद्ध वनाता ह । मिथ्यात्वं का 
अंधकार दर्शनगुण की प्रतिभा को नष्ट कर देता है, किन्तु वीतराग की स्तुति मिभ्यात्व से हटाकर साधक को 
सम्यक्त्व कीश्रीरने जातीदहै। 
२. वन्दना 

प्रावश्यकसूत्र का तीसरा ब्रध्ययन वन्दना है ) ्रालोचनाक्षेन मे प्रवेश करते समय गररुभक्ति एव नग्नता 
का होना प्रावश्यक है । ्ञातासूत्र मे एक महत्त्वपूणं प्रश्नोत्तर प्राया है । जीवन का पारखी सेठ सुदशंन मुनि 
थावच्चापुतर से प्रश्न करता है कि जैनधमं का, जेनदशेन का मूलं क्या है !-- कि मूल धम्मे ` उस महामहिम 
श्रनमार ने क्षमा आदि गुणो को धमं का मूल न बताकर विनय'को ही धमं का भूल कहा है--चुदसणा ! 
विणयमूले धम्मे ।* विनय जीवनप्रासाद कौ नीव कौ इट रूप है । विनय एक वशीकरण मने है । विनय से, नम्रतासं 


देवता भी वशमे दहो जाते है तथा शत्रू, मित्र वन जाता है । इसलिए साधक तीर्थकर कौ स्तुति कै वाद गुरुदेव 
को वन्दन करते है । इस विषय मे शिष्य प्रश्न करता है -- 


प्र०--वन्दणएणं भंते { जीवं {क जणयड † 


उ ०--चन्दणएणं नीयागोयं कम्मं खवेइ । उच्चागोयं कम्मं निबन्धडइ । सोहग्गं च णं अप्पडिहूयं माणाफएलं 
निव्वत्त इ, दाहिणसावं च णं जणयड ।\" 
भगवन्‌ ! वन्दन करने से जीवको किस फल की प्राप्ति होतीदहै? 


गौतम ! वन्दना हारा श्रात्मा नीचगोत्ररूप वधे हए कमे काक्षय करता है अनर उच्छन्द न्नं क्य 
वाधता है तथा एेसा सौभाग्य प्रप्त करता है कि उसकी राज्ञा निष्फल नही चातती दै च्य उन्न ज्रम 











इतना निखार ग्रा जातारहै कि समी उसकी श्राज्ञाका पालन करतेह। सावी =न्वनाः > दाल न उलिम्य्मात 
प्राप्त होता है । 
४, प्रतिक्रमण 
प्रतिक्रमण प्रावश्यकसू्र का चतुथं प्रघ्ययनदै। त्रतौमे चये तन्न न च> धि तनिच्यम 
भ्रावश्यकता है । प्रतिदिन यथासमय यह चिन्तन करना कि राजं तर्न वन =छ्कनल्नना च्या ८ द्प् 
क ज्वाला कितनी वार प्रज्वलित हई ? ग्रौर हई तो निमिन न्याव: च्छन्न अनन्ताटच््छै तना चच 
0 क 4 ~~ ९८ 25 
गरप्रत्याख्यानी, प्रन्याख्यानी या सज्वलन ? क्रोधके अविन = -च्छन्ड === य दनव ८ उम ~= 
का सूक्ष्म रूप से चिन्तन-मनन करके इसकी शुद्धि कन्नादी -च्च्नद्, ॥ 
मरतिक्रमण मे साधक श्रपनी भूलो कास्मनय चन्न द्र त्न उन त्न "नान ~ ~= == 
है। पाकी कालिमाकोनदीका सको मन पानी नर्न न्न =-= > ~ ~= -= 
= गभ, > ^, = १ र = ~ त. 1. 2 2 
एक भिनटमधोदेती ह । एक विचार > न्द्रा ह = =-= = = ~ ~~ = 9 
५ ५ न ् ~ ~ ~ ~ नम र द - 
अहकार करना र्का कामदहं । भ्रून होना न्च -न ~न ~न ~ = भ 
को शूल मानकर वैठ जाना वसे वड शून दन्न न ~ ` 








१. उत्तराघ्ययनसुत्र, त्र २९ नूव १६ 


प्रतिक्रमण क्या है? भ्रात्मा के सौथ इसका क्या सम्बन्ध ह ? इस विषय मेँ फिप्य प्रएन करता ‰ ~ 
प्र०--पडिक्कमणेणं भते ¡ जीवे कि जणयद्‌ ? 


ॐ ०--पडककमणेणं वर्याछदाणि पिहेद पिहियवय-छिद धुण जीवे निरुद्ासवे, अस्वल्चरित्ते अटद्षु 
पक्वणमायासु उवरउत्त अपुहत्तं पुप्पणिहिए विहरद ॥ 


भगवन्‌ । भ्रतिक्रमण करके श्रात्मा कौनते विशिष्ट गुण को प्राप्त करता है ? शिष्य के मन की 
जिज्ञासा का समाधान करते हुए भगवान्‌ फरमाते है-प्रतिक्रमण हारा साधक त्रत के चरो को श्राच्छादित 
(बन्द) करता है । प्रमाद ब्रत मे जो स्वलन हो जाता है, उसे प्रतिक्रमण के हारा दूर करता है। शद्धव्रतधारी 
जीव प्राश्चवो को रोककर, शवलादि दोप रहित शुद्ध सयम वाला होकर श्राठ प्रवचनमाताश्रो मे सावधान होता 
है प्रौर सयम मे तल्लीन रहता हृश्रा समाधि-पूरवैक श्रपनी इन्द्रियो को सन्मार्गगामी वनाकर सथम-मागं मे 
विचरण करता है । 


काल की दष्टि से प्रतिक्रमण के पाच प्रकार होते है--(१) दैवसिक, (२) रात्रिक, (३) पाक्षिक, 
(४) चातुर्मासिक श्रौर (५) सावत्सरिक । 

१. दवसिक- दिनके श्रन्त मे किया जाने वाला प्रतिक्रमण दैवसिक है 

२. राचिक-रातिकेश्रन्त मे किया जाने वाला प्रतिक्रमण श्र्थात्‌ रात्रि मे लगे हूए दोपो कौ 


ग्रालोचना करना । 
२ पाक्षिक--पन्द्रहु दिनके श्रन्त मे पापो की श्रालोचना करना । 


४. चातुर्मासिक--चार महीने के बाद कार्तिकी पूणिमा, फाल्गुनी पूणिमा एव श्राषादी पूर्णिमा कं 
दिन चार महीने के भ्रन्तगत लगे दोपों का प्रतिक्रमण करना। 


५. सांवत्सरिक--श्राषादी पूणिमा से उनपचासवे या पचासवे दिन वषं भर मे लगे हुए दोषो कौ 
ग्रालोचना करना । 


साधना के क्षेत्र मे मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कषाय प्रौर श्रश्ुभ योग, ये पाच दोष माने गए ह । साधक 
प्रतिदिन प्रतिक्रमण के समय श्रपने जीवन का अरन्त्निरीक्षण करता हुश्रा यह देखता है कि वह कही सम्यक्त्व के 
प्रशस्त पथ को छोडकर भिथ्यात्व के कटीले पथ की तरफ तो नही वढ रहा है ? व्रत के वास्तविक स्वरूपम कौ 
भूलकर श्रत्रत की श्रोर तो नही जारहाहै ? श्रप्रमत्तता के शान्त वातावरण को छोडकर मन कही प्रमाद के 
तनावयूरणं वातावरण मे तो नही फस रहा है ? श्रकषाय के सुरभित बाग को छोडकर कपाय के दुर्गन्ध से युक्त 
नाड़ेकीश्नोरतो नही गयाहै? योगो की प्रवृत्ति शुभयोग को छोडकर अ्रणुभयोगमे तो नही लगी ? यदि 
मै मिथ्यात्व, श्रव्रत, प्रमाद, कषाय श्रौर प्रणुभ योग मे गया हूं, तो मुके पुन सम्यक्त्व, ब्रत, श्रकषायता, श्रप्रमदि 


श्रोर शुभ योग मे प्रवृत्त होना चाहिए । 
प्रतिक्रमण साधकजीवन की एक श्रपूवं कला है तथा जन साधना का प्राणतत्त्व है । सी करद भी 


क्रिया नही जिसमे प्रमादवश दोष न लग सके । उन दोषो से निवृत्ति हितु प्रतिक्रमण करना चाहिए । प्रतिक्रमण 
मे साधक श्रपने जीवन की प्रत्येक प्रवृत्ति का श्रवलोकन, निरीक्षण करते हुए इन दोषो से निवृत्त होकर हत्का 


वनता है] 





१. उत्तरध्ययनसूत्र, श्र २९ सूत्र १२ 


[ १२ | 


५. कायसं | 

कायोत्सरगं अ्रावश्यकसूत्र का पाचवां अध्ययन है प्तथा ग्यारहवां तपहै। इसका श्रथं है-- देहके 
प्रति ममत्व त्यागना । जव तक देह के प्रति ममत्वभावरहै तव तक साधक जीवन के मंदनि मे दृढृतापूवेक 
प्रागे नही वड सकता । ग्रत जैन साधना-पद्धत्ति मे कायोत्सगं का भ्रद्भुत, मौलिक एव विलक्षण महत्त्वपूर्णं स्थान 
है । भ्रनुयोगद्वार मे कायोत्सगं को त्रणचिकित्सा' कटा है । सावधान रहने पर भी प्रमाद श्रादि के कारण साधना 
मे दोप लग जाते है । उन दोष रूपी जख्मो को ठीक करने के लिये कायोत्सगं एक मरहम है, जो भअ्रतिचार 
रूपी घावो को टीक कर देता है । सयमी जीवन को ्रधिकाधिक परिष्कृत करने के लिए, भरायश्चित्त करने के लिये, 
प्रपने श्रापको विशुद्ध वनाने के लिए, ज्रात्मा को माया, मिथ्यात्वं भ्रौर निदान शल्य से मुक्त करने के लिए, पाप 
कर्मो के निर्घात के लिए कायोत्सगं किया जाता हे । 

कायोत्सगं के विषय मे शिष्य प्रश्न करता है-- 


प्रत -काउसग्गेणं भंते ! जीवे {क जणयड्‌ ? 

उत्तर - काडसगगेणं तीय -पड्प्पननं पप्यच्छित्त विसोहेड, विसुद्धपायच्छित्तं थ जीवं निव्बुयहियएं 
मोहरिय भारून्व भारवहि पसस्थज्क्ञाणोवगए सुहं सुहेणं विहर ।१ 

प्र०--भगवन्‌ ! कायोत्सगं से श्रात्मा क्या फल प्राप्त करता है? 


उ०--कायोत्सगं कै द्वारा ्रात्मा भूतकाल म्रौर वतमान काल के श्रतिचारो से विशुद्ध बनता है । म्रतिचारो 
से शुद्ध होने के वाद साधक के मन मे इतना अ्रानन्दका ्रनुभव होता है, जितना कि एक मजदूर के मस्तक पर 
से वजन हट जाने पर उसे होता है । 
६. प्रत्याख्यान 


प्रत्याख्यान श्रावश्यकसूत्र का छठा श्रघ्ययनं है । भूतकाल के भ्रतिचारो की श्रालोचना के वाद साधक 
प्रायश्चित्त श्प मे कायोत्सगं करताहै ्रौर श्रतीत के दोपो से मुक्त हो जाता है । परन्तु भविष्य के 
दोषो को रोकने के लिए प्रत्याख्यान करना श्रावश्यक है । साधके के जीवन मे प्रत्याख्यान का भी महत्त्वमूणं स्थान 
हे ) क्योकि इस विराट्‌ विश्व मे इतने अ्रधिक पदाथ है, जिनकी परिगणना करना भी श्रसभव है। चाहे कितनी 
भी लम्बी उस्रक्योन दहो, फिर भी एक मनुष्य विश्व की सभी वस्तुग्रो का उपभोग नही कर सक्ता । लेकिन 
मानच को इच्छाए तो श्राकाश कौ भाति अनन्तदह। एकं के वाद दूसरे कोभोगने की इच्छा होती है, जिसके 
कारण मनुष्य क भ्रन्तर्मानस मे सदा अ्रतृप्ति एव भ्रशान्ति वनी रहती है । उस श्रतृप्ति कीश्राग को वुभनिका 
एकमात्र उपाय प्रत्याख्यान है । प्रत्याख्यान से भविष्यमे लगने वाले तत्सवधी पाप रुक जति हैश्रौर साधक का 
जीवन सयम के सुनहरे प्रकाश मे जगमगाने लगता है । प्रत्याख्यान से भविष्यमे अ्राने वाली अ्रविरति कीसभी 
क्रियाए रुक जाती है श्रौर साघक नियमोपनियम का सम्यक्‌ पालन करता है । 

प्रत्याख्यान के विपय मे कहा गया है- 

प्रश्न - पच्चक्खाणेणं सते ! जीवे {कि जणयडई ? 


उत्तर - पञ्चक्खाणेणं आसवदाराईं णर भइ, पच्चक्खाणं णं इच्छानिरोहं जणयड 1 इच्छानिरोह्‌ गए थ णं 
जीवे सन्वदब्वेसु विणीयतण्हे ! सीरईभए विहरइ 1२ 


१. उत्तराध्ययनसूतरे, अ. २९. सूत्र १३ 
२. उत्तराध्ययन श्र २९. सूत्रं १४ 
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प्र०-- भगवन्‌ ! प्रत्याख्यान द्वारा ग्रात्मा किस श्रात्म-गुण को प्रकट करता है ? 


उ० -प्रत्याख्यान द्वारा श्रात्मा श्राश्रवकेद्ारो को रोक देता दहै । जव तक श्राति हृ श्राश्रवौ कैट्रारो को 
नही रोकता है, तव तक कर्मो का प्रवाह प्रात्मामे ्राताही रहता है! जव तक किसी वस्तु का प्रत्याख्यान नही 
किया जाता, तव तक तत्सनधी भ्रासक्ति दुर नही होती रौर कर्म-रज भ्राता ही रहता है । प्रत्याख्यान से इच्छाभ्रो 
का निरोध दहो जाता हं । क्योकि इच्छाग्रो को मर्यादित किये विना प्रत्याख्यान सभवित नही । प्रत्याख्यान का 
एक बडा लाभ यहभीदहे कि मन कौ तृष्णा-जन्य स्थिति एवं चचलता समाप्त होजाती है श्रौर साधक को 
परम शान्तिका्रनुभव होताहै। 


कुल मिलाकर निष्कपे यह्‌ है कि पडावश्यक साधकके लिये श्रवश्यकरणीय त्रिया है! साधक चाहे 
श्रमण हो श्रथवा श्रावक, इन क्रियग्रोकोकरतादही है, लेकिन दोनो की भ्रनुभूति मे तीत्रता-मन्दता हौ सकती 
हे । श्रावक की ्रपेश्षा श्रमण इन क्रियाग्रौ को श्रधिक तल्लीनता से कर सकता है, क्योकि श्रमण श्रारभ-समारभ 
से सवंथा विरत होते है । यह्‌ अ्रवश्य करणीय क्रिया श्रमण साधक प्रतिदिन श्रनिवायंरूपसे करताहै। 


चह श्रावश्यको का क्रम वड वैज्ञानिक ठग से निरूपित किया गया है । पहला “सामायिक' प्रावश्यकं जीवन 
मे समभाव की साधना सिखाता है । 'चतुविशतिस्तव' द्वारा वहु तीर्थकर भगवन्तो जसी वीतरागता श्रपने ग्रन्दर 
विकसित करने को भावना करता है । "वन्दना' केद्वारा वह्‌ स्वयं विनय गुणस विभरूपित होता है, ्रतिक्रमण 
हारा समस्त बाह्य एव वंभाविक परिणतियो से विरत होकर भ्रन्तमुं ख बनता है, कायोत्सगं" > दवारा शरीर कौ 
ममता कम की जाती है तथा भ्रात्मभाव मे रमण किया जाता है ्रौर ्रत्याख्यान'मे भविष्य के लिए विभिन्न 
प्रकारके त्याग ग्रहण किए जाते है । इस प्रकार साधक पडावश्यक से श्रपने प्रध्यात्म-जीवन को जगाता श्रा मुक्ति 
की राह पर कदम बढाता है। 


प्रथम श्रौर श्रन्तिमि तीर्थकर श्रमणौके लिये यह श्रनिवायं है कि वे नियमत श्राव्यके करे ] यदि 
वे श्रावश्यक त्रिया नही करते है तो श्रमणधमं सेच्यूतहो जातेहै। यदि दोषलगाहैतो भी श्रौर दोष नहीं लगा 
हो तो भी, प्रतिक्रमण भ्रवश्य करना ही चाहिए । १ 


श्रमणसून्र सम्बन्धी विचारणा 


मुमुक्षु प्राणियो की इच्छा पूणं करने वाला एके मावर धमहीटहै ग्रौर वह्‌ विशुद्ध श्रात्मा मं रहं सकता 
है । जिस प्रकार किसान वीज वोने से पहने ्रपनी जमीन मे हल चलाता है, खाद डालता है, ककर-पत्थरो कौ 
तथा फालतू घास-फूस श्रादि को हटाता है, उसके वाद ही वह॒ खेत मे वीज वोता है । ऊसर भूमि मे वीजवोने से 
या ककरीली, पथरीली भूमि मे वीज वोने से फसल पैदा नही हो सकती। इसी प्रकार हृदय भी एकक्षेत्रहं। 
इसमे धर्मरूपी वीज वोने से पहले इसकी शुद्धि करनी होती है । कहा भी है-- धम्मो सुदढधस्स चिदुरई।' धमं 
शुद्ध हदय भे ही ठहरता है । श्रात्मा को विशुद्ध वनाकर धमे मे स्थित करने के लिए कुछ नियम प्रागमौ मे 
निदिष्ट है । श्रावश्यक इन्ही नियमो मे से एक मुख्य नियम दहै । “श्रावश्यक'' जन साधना कामूल प्राण है तथा 
ग्रपनी श्रात्मा को निरखने-परखने का एक महान्‌ उपाय है । नाम से स्पष्ट विदित होता दहैकि इसमे 
प्रावश्यकीय विपयो का सग्रह है। साधु, साध्वी, श्रावक प्रौर श्राविका इस चतुविध सघ द्वारा समाचरणीय नित्य 


३. सपडिक्कमणो धम्मो, पुरिमस्स य पच्छिमस्स य जिणस्स। मलज्भिमयाण जिणाण, कारणजाएुं पडिक्कमण ॥ 
--प्रावशए्यकनियु क्ति, गा. १२९४४ 
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सका (१।-- श्रमण नाम स्यु का है, इसलिए धमपसून साघु को ही पट्ना उत्त है या स्रत 


तमाघान (१)--श्रमण साघु का ही नाम है, एसा संकुचित स्थं शास्मसस्पत नही है ! स्यास्सापरसत्वि 
(भगवती) सत्र २०ये सतक के अस्वे उहेशकमे कहा है-- 'तित्थ पुण चाउच्वण्णार्ण्णे समणसेपषे. तं सया-- 
मणा, ्कगीन्रो, सावगा, सावियान्नो ।' र्यात्‌ साधु, साध्वी, भावक सौर भाविका, एते सारो फो सभणतेषे 
कहते हँ । चचपि व्यवहार मे श्रमण साघु काही नाम है, तथापि भगवान्‌ नेतोनारोत्तीधो रो रौ अमणक्प > 
ल्पमेंकहाहै। इस आ्आाप्तवाक्य कौ प्रत्येक मुमुक्ष्‌ को मानना चाहिए ! 

भका (२) श्रमणसूत्र मे सु के प्राचारका ही कथन है, इसलिएसाघु को ही टता उक्षित रे 
भावके के लिए उसका क्या उपयोग है ? 

पमाघान (>) -- श्रावक कृत श्रनेक धमंक्रियाग्नो मे श्रमणसू्र के पार परम उपयोगी होते टै । उदाुरण 
के लिए (१) जव श्रावक पौषधत्रतमे या सवर ये निद्राग्रस्त होते है, तव निद्रा मे लगे हुए रोषो से नतु 
दीने क लिए रयम माशु (इर्यावहिय का पाठ), कायोत्सगं (तस्स उत्तरी) का पाठ सोतन फे साद्‌ पौ 
लोगस्स के पाठ कायोत्समं करके प्रकेट मे एक लोगस्स कटे, इसके बाद भमणसुने का प्रथम पाठ "नवमि 
भजकामिड पगामसिज्जाए्‌” का पाठ कहना चाहिए । निद्रा के दोषो से निवत्त होने का श्रन्य कोरु पार सदी पे । 


(२) एकादशम (ग्यारहवी) पडिमाधारी श्रवक भिक्नोपजीवी ही होते हे तथा कर्‌ स्थानो पर दगप्रप 
ॐ पालन करने वाले (दशवे ब्रत के धारकं ) श्रावकं भी गोचरी करते है ! उसमे लगे हृए दोपो की निुति क्रे 
के लिए दुसरा पाठ "पडिक्कमामि गोयरमचरिया"” का पाठ कहना पडता है । 


(२) श्री उत्तराध्ययनसूत् के २१वे श्रध्ययते मे कहा रहै, 'निरगंये पावयणे सायए से चिफोपिए" 
थत्‌ पालित श्रावक निर्न्थप्रवचन (णास्) मे कोविद (पण्डित) था, इस पाट से श्रावकः श्रीर्‌ २२ शध्यते 
 सीलवता बहुस्सुया” शर्थात्‌ दीक्षा लेने के समय श्री राजमतीजी बहुत सूत्र पटी हुई धी, एससे श्रायिका शरत त) 
पाणिका सिदध होती है । इस भकार उन्होने सामायिक, पौपधन्रत मे मुहपक्ति तथा वस्म, पूजी नादि नष 
प्रतिलेखन नही किया होतोउसदोपकी निवृत्ति करने के लिए तीसरा पाठ '"पदितकमामि नकाय राज्भ१९१ 
त्रकरणयाए' को कहना चाहिए । 

(४) चौथे पारमे “एक कौल स लगाकर तंतीसर वोल तक कहै । वे रवही जग (जानने मोग) 8 | 
कुख हेय (छोऽने योग्य) अरर कख उपादेय (स्वीकारने योग्य) पदार्थो के दशक दै । प्रसेक कार्यं नेतं धपय है| 
भरत उनका ज्ञान भी श्रावकं ङे लिए भ्रावण्यकं है । 

, (५) पाचवां पाठ “निर्न प्रवचन (नमो चडव्वीसाए) का टै, जिसमे जिन प्रयनमन (णार) ५) 14 
जनमत कौ महिमा है तथा श्राठ वोलोमे हेय-उपदेय का कथन है वह भी श्रावको कैः निष परमोत) ह । 
रप प्रकार्‌ श्वमणसूत्रमे एक भी विपय या पार ठा नही दहै जोकि श्चाचकके निषु गररुषयोगी तो । 

शका (३) --श्नावक की तरह साधु को भ श्राचकसूव प्रतिकमण भे फठना सादि, तोक (यन ५ 
चेय, हेय, उपादेय प्रादि तीनो प्रकार कै पदार्थौ का कथन है । 
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न्क 


समाधान (३)-- भावक के ब्रौं श्रीरः श्रतिचारों को एक साथ कहना श्रावकसूवर है । लेकरिन यह निपय 
बडा विचारणीय है । (१) साधु महाव्रत मे श्रावक के श्रणुत्रतों का समावेश हो जाता रै, इसलिए साधु को 
श्रावको के व्रत कहने कौ श्रावष्यकता नही ह । (२) श्रावककोतो साधु होने का मनोरथ ग्रवश्य करना चाहिए, 
ग्रतः श्रमणसूत्र कहने की ्रावफ्यकता है, परन्तु यदि कहे कि साघु भी श्रावक होने की भावना करे श्रौर श्रावकं 
सूत्र को प्रतिक्रमणमे कहे तो यहु कथन सवथा प्रयोग्य ही होगा । 


शंका (४)- श्रावक श्रमणसूव्र सहित प्रतिक्रमण करतेथेया करते है, इसका कोई प्रमाण है क्या? 


समाधान (४) ~ हादश वार्पिक महादुष्काल से धर्मस्खलित जनो के पृनरुटारक श्रावकवरिष्ठ श्री लोका- 
शाह गुजरत देण कै ब्रहुमदावाद श्ह॒रमे हए । उस देशमें भ्रर्थात्‌ गुजरात, फालावाड़, काठियावाड, कच्छ 
ग्रादिदेणोमे छह कोटि एवं ्राठ कोटि वाते सभी श्रावक श्रमणसूत्र सहित प्रतिक्रमण करतेथे एव करते है) 
सनातन जेन साधूमार्गी समाज के पुनरुद्धारक परमपूज्य श्री लवजीऋषपिजी महाराज के तृतीय पाट पर विराजित 
हुए परम पूज्य श्री कहानजीक्रषिजी महाराज कौ सम्प्रदाय के श्रावकं श्रमणसूत्र वोलते है । 


वार्ईस सम्प्रदाय के मूलाचायं परम पूज्य श्री धमंदासजी महाराज की सम्प्रदाय के श्रावक एव मेवाड देश- 
धमेप्रवत्तेक पूज्य श्री एकलिगदासजी महाराज की सम्प्रदाय कै श्रावक श्रमणसूत्र सहित प्रतिक्रमण करतेदह। 


उपय क्तं शका-समाधान से सिद्ध होता है कि श्रावक को श्रमणसूत्र सहित प्रतिक्रमण करना चाहिए । 
श्रमणसूत्र के पाठो के विना श्रावक की क्रिया पूरी तरह शुद्ध नहीं हो सकती है । क्योकि श्रावको को भ्रवश्य जानने 
योग्य विपय श्रौर्‌ भ्राचरण करने योग्य विपय श्रावकसूत्र मे है । प्राचीनकाल कै श्रावक श्रमणसूत्र सर्हित 
प्रतिक्रमण करते थे, वतमान मे भी कु श्रावक श्वरमणसूत्र सहित प्रतिक्रमणकरते है श्रौर जो श्रमणसूत्र सहित 
प्रतिक्रमण नही करते है, उन्हे श्र करता चाहिए । 


प्रस्तुत संस्करण 


प्रावश्यकसूत्र का प्रस्तुत सस्करण श्रागम प्रकाशन समिति द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है । इस समिति 
की श्रायोजना हमारे स्वर्गीय गुरुदेव पूज्य य्‌वाचायं श्री 'मधुकर' भूनिजी महाराज हारा की गई थी । गुरुदेव का 
यह्‌ विचार था कि भूल श्रागमो का प्रकाशन एेसी पद्धति से किया जाए जिससे सवैसाधारण भ्रागमप्रेमी जनो को 
भी उनका स्वाध्याय कर सकना सरल हो । यह कोई सामान्य सकत्प नही था । एक भगीरथ ्रनुष्ठान था, म्बरः 
महान्‌ सकल्प के धनी गुरुदेव ने इसे कायं रूप मे परिणत किया श्रौर्‌ प्रापके निदंशन मे श्रनेक श्रागामो का प्रकाशन 
हो भी गया 1 किन्तुदुख का विषय यहद कि गुरुदेव वीचमे ही स्वर्गं सिधार गए 1 तत्पश्चात्‌ भी श्रनेक मुनिवरो 
प्रौर उदार सद्गृहुस्थो के महत््वपुणं सहयोग से गुरुदेव द्वारा निदिष्ट प्रकाशन-कायं भ्रग्रसर हो रहा ह । श्रव यह 
प्रकाशनकायं गुरुदेव यूवाचायंश्री के प्रति एक प्रकार से श्रद्धाञ्जलि-स्वरूप ही समना चाहिए । 


प्रावश्यकसूव्र के सम्पादन मे हमारी गुरुणीजी म॒अध्यात्मयोगिनी, प्रशस्तवात्सल्यसूति, सुमधुरभापिणी, 
परमविदुषी पूज्य श्री उमरावकु वरी म सा. ने मेरा पथ-प्रद्शन किया है । तपोमूति श्री उम्मेदकु वर ५ 
तथा श्रन्य साध्वी-मण्डल का सहयोग प्राप्त हुश्रा दहै । उपाध्याय कविवयं श्री श्रमरमुनिजी म आदि 
द्वारा सम्पादित संस्करणो का भी इसमे यथास्थान उपयोग किया गया है । इन सभी के सहयोग कै चिए र्भ 
प्रतीव श्राभारी हू । 
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साहित्यवाचस्पति श्री देवेन्द्रमुनिजी म. नै विस्तृत प्रस्तावना लिख कर इस सस्करण को विभूषित 
किया है । उनके प्रति श्राभारी होना स्वाभाविक है। 


पुरी सावधानी वरतने के बावजूद श्रगर कही कोर्त्रूटि रहगई हौ त्तो उदार पाठक हमे ्रवश्य सूचना 
द, जिससे श्रगले संस्करण मे उसका परिमाजेन किया जा सके । 


- साध्वी सुप्रसा सुधाः 
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्रुलातन 


आवश्यक सत्र : एक समीक्षाटमक्त अध्ययन 
[ प्रथम संस्करण से] 


भारतीय साहित्य मे श्रागम' शब्द शास्त का पर्यायवाची है । ्रावण्यकचूणिकारने प्रागम शव्द कौ 
परिभापा करते हुए लिखा है-जिसके हारा पदार्थो का श्रववोध होता है, वह्‌ श्रागम है।१ श्रनुयोगद्वारचूणि मे 
लिखा है-जो श्राप्तवचन है, वह्‌ ग्रागम है ।° प्रनुयोगार मलधारीय टीका मे प्राचार्य ने श्रागम शब्द पर 
चिन्तन करते हुए यह्‌ स्पष्ट कियाहैकिजो गुरुपरम्परासे श्रातादहै, वह श्रागम दै ।3 श्राचायं वाचस्पति मध्र 
ने लिखा है -जिस शास्त्र के अनुशीलन से श्रभ्य्‌दय एव नि श्रेयस्‌ का उपाय श्रवगत हो, वह श्रागम है । अ्रभिनव- 
गृप्ताचायं के श्रभिमतानुसार जिसके पठ्न से सर्वगण वोध प्राप्त हो, वह्‌ श्रागम है ।४ इसी प्रकारं प्राचां 
जिनभद्रगणी क्षमाश्रमण ने विशेपावश्यकभाष्य मे शस्त्र की परिभापा देते हृए लिखा है--जिसके दारा यथार्थ 
सत्य रूप ज्ञेय का, ्रात्मा का परिवोध हयो ग्रौर भ्रनुशासन किया जा सके, वह शास्त्र है ।* श्रागम श्रौर शास्त्र के 
ही प्रथमे सूत्र शब्दका भी प्रयोग होता है । सघदासगणी नै वृहत्कल्पभाष्यमे सूत्र शब्द कौ व्याख्या केरते हए 
लिखा है - जिसके भ्रनुसरण से कर्मो का सरण(श्रपनयन होता है, वह सुतर है 1९ विशेपावश्यकभाष्य मे निरत 
विधिसेभ्रथं करते हुए लिखा है-जो अथं का सिचनक्षरण करता है, वह सूत्र है।७ आचाय श्रभयदेव ते 
स्थानागवृत्ति मे लिखा है ~ जिससे अ्रथं सूत्रितगुम्फित किया जाताहै, वह्‌ सूत्र है।° वृहत्कल्पटीका मे लिला 
है-सूत्र का अनुसरण करने से श्रष्ट प्रकार की कर्म-रज का श्रपनयन होता है, श्रतं वह सूत्र कहा जाता है ।. 


जेन साधना का पाण ¦ आवश्यक 


जैन श्रागमसादहित्य मे श्रावश्यकसूत्र का मरपना विशिष्ट स्थान दहै) ग्रनुयोगद्वार्चूणि मे श्रावष्यक की 
परिभाषा करते हए लिखा है - जो गुणशून्य न्नात्मा को प्रशस्त भावो से श्रावासितं करता है, वह्‌ प्रावासक| 
ग्राव्यक है ।* ° प्रनुयोगद्वार मलधारीय टीका मे लिखा है, जो समस्त गुणो का निवासस्थान है, वह्‌ श्रावासक| 


णज्जति भ्रत्था जेण सो श्रागमों। --भ्रावश्यकचूणि १।३६ 

ग्रत्तस्स वा वयण ्रागमो । --श्रनुयोगदारचूणि, पष्ठ १६ 

गुरुपारम्पयंणागच्छतीत्यागम । --श्रनुयोगद्वार मलधारीय टीका, पू. २०२ 

ग्रासुमन्तात्‌ श्रथं गमयति इति प्रागम । 

सास्ज्जिति तेण तहि वा नेयमायंतो सत्यं । 

ग्रनुसरद त्ति युक्तं । --वुहृत्कल्प भाष्य, ३११ 

सिचति खरडइ्‌ जमट्थ तम्हा सुत्तं निरुच्विहिणा । --वि भा. १३६८ 

सूयन्ते अ्रनेनेति सुत्रम्‌ । - स्थानागवुत्ति, पृष्ठ ४९ 

सूत्रमनुसरन्‌ रज.--श्रष्टग्रकार कमे म्रपनयति तत सरणात्‌ सूत्रम्‌ । -- वुहत्कत्पटीका, पृष्ठ ९५ 
सुष्णमप्पाण त्त पसरत्यभवेहि प्रावासेतीति श्रावास । --ग्रनुयोगद्ारचूरणि, पृ. १४ 


। 
अ 


^ 
@ 
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प्रावण्यक सूत्र है!" दूसरे शब्दो मे योभीकहाजा सक्ताहै कि जौ प्रशस्त गुणो से ्रात्मा को सम्पन्ने करता 
है, वह ्रवासक|्रावश्यक जैन साधना का प्राण है । वह्‌ जीवनशुद्धि भ्रौर दोषपरिमाजेन का जीवन्त भाष्य है । 
साधक चाहं साक्षर ही, चाहे निरक्रर हये, चाह सामान्य जिज्ञासु हौ या प्रतापपूणं प्रतिभा का धनी कोई मूरधेन्य 
मनीपी, सभी साधको के लिए अवश्यक का ज्ञान म्रावश्यक ही नही, भ्रनिवार्यं है । श्रावश्यकसूत्र के परज्ञान से 
साधक पनी ्रात्मा को निरखता है, परखता रहै } जसे वैदिक परम्परा मे सन्ध्याकमं है, बौद्ध परस्परा मे 
उपासना है, पारसियो मे खोर देह्‌ ्रवेस्ता है, यहूदी रौर ईसार्श्यो मे प्रार्थना है, इस्लाम धर्मं मे नमाज है, वैसे 
ही जैनधमं मे दोषो की विशुद्धि के लिए श्नौर गुणो की अभिवृद्धि ङे लिए भ्रावस्यक है) 


ग्रावश्यकं जन साधना का मुख्य अग है! वह्‌ श्राध्यात्मिकं समता, नस्ता, प्रभृति सद्गुणी का श्राधार 
है । श्रन्तद्‌ ष्टिसम्पन्न साधक का लक्ष्य वाह्य पदार्थं नही, आत्मशोधन है । जिस साधना ग्रौर भ्राराधना से ्रात्मा 
जार्वतत सुख का श्रनुभव करे, कमं-मल को नष्ट कर सम्यग्‌दशंन, सम्यगृज्ञान श्रौर सस्यक्चारिवं से प्रध्यात्म 
के ्रालोक को प्राप्त करे, वह्‌ श्रावश्यक्‌ है । श्रपनी भूलो को निहार कर उन भूलोके परिप्कार केलिएकृखन 
कद्ध॑ किया करना भ्रावश्यक है } अ्राव्यक का विधान श्रमणहोयाश्रमणीहो, श्रावकहौ या श्राविका हौ-- सभी 
के लिएहै ।* ब्रनुयोगद्रारसूत्र मे प्रविश्यके के अ्रठ पर्यायवाची नाम दिएं है- भ्रावर्यक, म्रावश्यकरणीय, 
धर्‌ वनिग्रह्‌, विशोधि, ्रघ्ययनषट्‌कवगं, न्याय, श्राराधना श्रौर मागं ¦ इन नामो से किचित्‌ प्रथभेद होने पर भी 
सभी नाम समान ्रथंकोदही व्यक्त करते है 


प्रथम श्रौर श्रन्तिम तीर्थकर के श्रमणो के लिए यहं नियसदहैकिवे श्रनिवायं रूप से श्रावश्यकं करे । 
यदि श्रमण रौर श्रमणिया भ्रावश्यक नही करते दै तो श्रमणधममसे वच्यृतदहौ जते है । यदि जीवन मे दोप की 
कालिमालगीदहैतोभी रोर तदह लगीहे तौ भी ्रावष्यक श्रवश्य करना चाहिए । आरावेपयकनियुक्ति मे स्पष्ट 
स्पसेलिखादहैकिप्रथम ्रार चरम तीर्थकसो के शासन मे प्रतिक्रमण सहित धमं प्ररूपित किया गया है 13 
श्रावको के लिए भी अ्रवष्यक कौ जानकारी प्रावश्यक मानी गर्हे । यही कारण कि श्वेताम्बर परम्परा मे 
वालको के धामिक श्रध्ययन का प्रारम्भ प्रावश्यकसूतेसे ही कराया जातादहै। 
प्रावश्यकसुत्र के छह जंग है-- 

१. सामायिक- समभव की साधना) 
चतुविश्तिस्तव--चौवीस तीर्थकर देवो की स्तुति, 
वन्दन--सद्गुरुप्रो को नमस्कार, उनका गुणगान, 
प्रतिक्रमण-दोपो की म्रालोचना, 
कायोत्समे--शरीर कै प्रति ममत्व का त्याग, 
प्रत्याख्यान--ग्राहार्‌ श्रादिका त्याग । 


अनुयोमदार मे इनके नाम इस प्रकार दिए सये है--१. साव यौगविरति (नामायिक), २ उत्वीरत न्‌ 


८ < ० ‰ ५ 


१. समग्रस्यापि गुणग्रामस्यावासकमित्यावासकम्‌ । --प्रनुयोगद्रार मनधारीय टीका, पृग्ठ २८ 
२. समणेण सावएण य, भ्रवस्स कायव्वय हवई म्ह । 
ग्रन्ते ग्रहो-निसस्स य, तम्हा श्रावस्सयं नाम ॥) --श्रावग्यकवृत्ति, गाधा २, पृष्ठ ५३ 
२. सपडिक्कमणो घस्मो, पुरिमस्म्‌ य पच्छिमस्स य जिणस्स। 
सञ्किमियाणं जिणाण, कारणजाए पडिक्कमणं ॥ --धरावरयकनियृक्ति, याया १२४८ 
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(चतुरविगतिस्तव), ३. गुणेवतप्रतिपत्ति (गुरु-उपासना प्रवा वन्दना), ४. स्वलितनिन्दना (प्रतिक्रमण -- पद्ध 
पापो की श्रालोचना), ५. ब्रणचिकित्सा (कायोत्सगं --ध्यान-शरीर से ममत्व-त्याग) ग्रीर ६. गुणधारण प्रत्या 
ख्यान--श्रागे के लिए त्याग, नियमग्रहण श्रादि) । 


ज्ञानसार में श्राचायं ने श्रावश्यकक्रिया का महत्त्व प्रतिपादित करते हृए लिखा है--श्रावश्यकक्रिया पहले 
से प्राप्त भावविशुद्धिसे श्रत्माको गिरने नही देती । गुणो की वृद्धि के लिए श्रौर प्राप्त गुणौ को स्वलितन होने 
कै लिए भ्रावश्यक क्रिया का श्राचरण वहत उपयोगी है । प्रावए्यकक्रिया के श्राचरण से जीवन का उत्तरोत्तर 
विकास होता है । उसके जीवन मे सद्गुणो का सागर ठटठे मारने लगता है। 


ग्रावश्यक मे जो साधना का क्रमं रा गया ह, वह का्यं-कारण भाव की श्य खला पर भ्रवस्थित ह तथा 
पूणं वंज्ञानिक है । साधक के लिए सवेप्रथम समताको प्राप्त करना श्रावश्यक टै । विना समता को श्रपनाये 
सद्गुणो के सरस सुमन खिलते नही शरीर श्रवगुणो के काटे भडते नही । जव भ्रन्तहूदय मे विपमभाव की 
ज्वालाए धधक रही हो तव वीतरागी महापुरुषो के गुणो का उत्कीर्तन किस प्रकार किया जा सकता ह समत्व 
को जीवन मे धारण करने वाला व्यक्ति ही महापुरुषो के गुणो का सकीर्तन करता है रौर उनके उदात्त गुणो को 
जीवन में उतारता है । इसीलिए सामायिक श्रावश्यक के पश्चात्‌ चतुविशतिस्तव श्रावेश्यक रखा गया ह । 
जब गुणो को व्यक्ति हृदय मे धारण करता है, तभी उसका सिर महापुरुषो के चरणो मे श्ुकता है । भक्िभावना 
से विभोर होकर वहु उन्हे वन्दन करता है, इसीलिए तृतीय श्रावश्यक वन्दन ठै । वन्दन करने वाले सधिक का 
हदय सरल होता है, ख ली पूस्तक की तरह उसके जीवन-पृष्ठो को प्रत्येक व्यक्ति पढ सकता है 1 सरल व्यक्ति 
ही इृत दोषो की श्रालोचना करता है, अ्रतः वन्दन के पश्चात्‌ प्रतिक्रमण श्रावश्यक का निरूपण है । भ्ूलो को 
स्मरण कर उन भूल ते मुक्ति पाने के लिए तन एवं मन मे स्थैयं श्रावश्यक है । कायौत्सगं मे तन श्रौर मन की 
एकाग्रता की जाती है श्रौर स्थिर वृत्ति का प्रभ्यास कियाजाताहै। जव तन श्रौर मन स्थिर होता है, तभी 
प्रत्याख्यान किया जा सकता है । मन उविाडोल स्थिति मे हो, तव प्रत्याख्यान सम्भव नही है । इसीलिए प्रत्याख्यानं 
ग्रावश्यक का स्थान छंडा रखा गया है । इस प्रकार यह पडावश्यक श्रात्मनिरीक्षण, भ्रात्मपरीक्षण श्रौर प्रात्मोत्कपं 
का श्रं ष्ठतम उपाय हैं, 


ग्रनुयोगद्रार सूत्र मे भ्रावश्यकके दो विभागं प्राप्त है--द्रव्य-सम्रावश्यक श्रौर भावः-्रावश्यक । । 
द्रव्य-ग्रावश्यक मे विना चिन्तन, श्रन्यमनस्क भाव से पाठो का केवल उच्चारण कियाजातारहै। जो पाठं वौला 
जा रहा है- उस पाठ मे मन न लगकर इधर-उधर भटकता रहता है । द्रव्य-श्रावेश्यक मे केवल वाह्य क्रिया 
चलती है, उपयोग के श्रभाव से उस क्रिया से श्रान्तरिक तेज प्रकट नही होता । वह प्राणरहित साधना है । 
भाव-ग्रावष्यक मे साधक उपयोग के साथ क्रिया करता है । उस क्रिया के साथ उसका मन, उसका वेचन, उसका 
तन पूण रूप से एकाग्र होता है । वह एकलय श्रौर एक्रतानता कं साथ साधना करता है । जव द्रन्य-प्रावश्यक 
के साथ भाव-्रावश्यक का सुमेल हौतादहैतो द्रव्य~म्रावश्यक एक तेजस्वी अ्रावश्यक वन जता है । यही कारण 
है कि शास्त्रकारो ने भाव-स्रावश्यक को भ्रत्यधिक महत्व दिया है! भाव-ग्रावश्यक लोकोत्तर साधना है प्रीर 
उस साधना का फल मोक्ष है | 





१. जणंडइमे समणो वा समणी वा सावग्रो वा सविया वा तच्चित्ते, तम्मणे, ततल्लेसे, तदन्भवसिए, तत्तिव्वं- 
ज्भवसाणे, तददोवरत्ते, तदप्पिययकरणे, तन्भावणाभाविए, श्रन्नत्थ कत्थ्‌ मण श्रकरेमाणे उभग्रौकाठ 
ग्रावस्सय करेति से त लोगृत्तरिय भावावस्सय । 


[ २० | 


समायिक श्रावदयेकं 


पडाव्यक मे सामायिक का प्रथम स्थानदहै। वह्‌ जैन अ्राचार का सार है! सामायिक श्रमण श्रौर 
श्रावकं दोनो के लिये श्रावश्यक ह । जितने भीश्रावकदहैवे जव साधना कामागं स्वीकार करतेहै तो सन॑प्रथम 
सामायिकचरित्र को ग्रहण करते है । चारित्र के पाच प्रकार है। उनमे सामायिकचारित्र प्रथमं है। सामायिक- 
चारित्र चौवीस ही तीर्थकरो के शासन-कालमे रहा है, परे भ्रन्य चार चारित्र श्रवस्थित नही है। श्रमणोकवे 
लिये सामायिक प्रथम चारित्रिहै, तो गृहस्थ साधको के लिये सामायिक्‌ चार शिक्षात्रतो मे प्रथम शिक्षाव्रत है। 
जन प्राचारदशेन का भव्य प्रासाद सामायिक कौ सुदृढ नीव पर श्राधृत है! समत्ववृत्ति की साधना किसी व्यक्ति 
विगेप या वगंविशेष की धरोहर नही ह । वह्‌ सभी साधको के लिए है ग्रौर जो समत्ववृत्ति की साधना 
करतादै वह्‌ जेन है म्राचायं हरिभद्रनेतोस्पष्टसरूपसेक्हाहै कि साधक चाहे श्वेताम्बर हो, चाहे दिगम्बर 
हो, बोद्धहोयाश्रच्य किसीमतकाहो,जो भी समभावमे स्थित होगा वह्‌ नि सदेह मोक्षको प्राप्तं करेगा 1" 
एक व्यक्ति प्रतिदिन एक लाख स्वणं मुद्राग्रो का उदारतापूवेक दान करता है, दूसरा व्यक्ति समत्वयोग की 
साधना करता है, इन दोनो मे महान्‌ कौन है? इस जिज्ञासा का समाधान करते हुए तत्त्वदर्शी मनीषियोने 
कहा - जो समत्वयोग-सामायिक की साधना करतार, वह महान्‌ है! करोडो वर्षो तक तपश्चरण की 
निरन्तर साधना करने वाला जिन कर्मो को नष्ट नही कर पाता, उनको समभावी साधक कु ही क्षणो मे नष्ट 
करनेतादहै। कोई भी साधक विना समभावके मुक्त नही हृभ्राहै म्रौर न होगा ही । श्रतीत कालमे जो 
साधक मुक्त हुए है, वतमाने मे जो मुक्त हो रहे है तथा भविष्यमे जिन्हे मुक्तं होना है, उनसे मृक्त होने का श्राधार 
सामायिक थ| है| रहेगा । 


सामायिक एक विशुद्ध साधना है । साभायिक मे साधक की चित्तवृत्ति क्षीरसमृद्र की तरह एकदम शान्त 
रहती है, इसलिये वह्‌ नवीन कर्मो का वन्ध नही करता । मरात्मस्वस्प मे स्थित रहने के कारण जो कर्म शेप 
रहे हुए ह, उनकी वह्‌ तिजंराकरलेतादहै। इसीलिये भ्राचायं हरिभद्र ने लिखा हैकि सामायिक की विणुद्ध 
साधना से जीव घातिकर्मो को नष्ट कर केवलक्ञान को प्राप्त कर लेता रहै।४ 


प्राचायं पूज्यपाद ने सर्वाथसिद्धि मे सामायिक की परिभाषा करते हुए लिखा है--सम उपसर्गपूर्वकं 
गति श्रथ वाली “इण्‌ * धातु से समयः शब्द निष्पन्न होता है! सम्‌-एकीभाव, श्रय ~ गमन भ्र्थात्‌ एकी- 
भाव कं द्वारा बाह्य परिणतिसे पुन मुडकरमग्रात्मा की श्रोर गमन करना समय है। समय का भाव साममायक 


--~------ ~~~ 


१ सेयस्बरो वा श्रासम्वरो वा बुद्धो वा तहेव भ्र्नोवेा। 
समभावभावियम्पा लहेई्‌ मुक्ख न सदेहो ॥ --हरिभद्र 
२ दिवसे दिवसे लक्ख देइ सुवण्णस्स खडिय एगो । 
एगो पुण सामाइय, करेड्‌ न पहुप्पए तस्स ॥ 
३ तिव्वतव तवमाणे जं न वि निवद्ड्‌ जम्मकोडीटि । 
त समभाविग्रचित्तो, खवेडइ्‌ कम्म खणद्धेण ॥ 
४ स्ामायिक-विशुद्धात्मा सवथा घातिकमेणः । 
क्षयात्केवलमप्नोति लोकालोकप्रकाशकम्‌ ॥1 --टरिभद्र भ्रष्टक-प्रकरण, ३०-१ 
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हे 1" प्राचार्य मलयगिरि ने लिखा है--राग-देप कं कारणों तै मध्यस्थ रहना सम ह । मध्यस्थभावयक्त साधकं 
की भोक्ष के ्रभिमूख जो प्रयुक्ति है, वह सामायिक है।२ जिनभद्रणी क्षमाश्रमण ने भीः विश्चेपावण्यकभाष्य 
मे यही परिभाषा स्वीकार की है ।> प्रावण्यकसूव्र कौ नियुक्ति, चूणि, भाष्य श्रीर्‌ हारिभद्रीया वृत्ति 
मलयगिरिवृत्ति श्रादिमे सामायिक के विविध दृष्टयो से विभिन्न प्रथं किये है। सभी जीवों पर मं वरी-भाव 
रखनासामदहे प्रौर साम का लाभ जिससेहो, वह सामायिक है।४* पापकारी प्रवृत्तियो कात्याग करनाही 
सौवद्ययोग-परित्याग कहलाता है । भ्रहिसा, समता प्रभृति सद्गुणो का प्राचरण निरवद्ययोग है। सावद्ययोग 
का परित्याग कर णद्ध स्वभावमे रमण करना सम' कहलाता है । जिस साधना कंट्टारा उस “समः की प्राप्ति 
हो, वहं सामायिक है।* 'सम' शब्द का प्रथंप्रेष्ठहैश्रौर श्रयन' का श्रं भ्राचरणहै। श्रा श्रेष्ठ ग्राचरण 
का नाम सामायिकदहे। अ्रहिसि प्रादि श्रेष्ठ साधना समयपरकी जाती है, वह्‌ सामायिक है। 


सामाथिक की विभिच्र व्यूत्पत्तियो पर चिन्तन करने से यह स्पष्ट जात होता हैकिउनसभी मे 
समता पर बलं दिया गया है । रागद्रप क विविध प्रसग समुपस्थित होने पर प्रात्म-स्वभाव मे सम रहना, 
वस्तुतः सामायिक है । समता से तात्पयं है--मन कौ स्थिरता, रागन्ेपका उपश्चमनग्रौर सुख-दुख मे निश्चल 
रहना, समभाव मे उपस्थित होना । कर्मो के निमित्तसे रागदप के विपमभाव समूत्पन्न होते है । उन विषम 
भावो से श्रपने-प्रापको हटाकर स्व-स्वरूपमे रमण करना, समता है। समताकोही गीतामे योग कहा है । 


मन, वचन श्रौर काय की दुष्ट वृत्तियो को रोककर भ्रपने निश्चित लक्ष्यकी श्रोर ध्यान को केन्द्रित 
कर देना सामायिक है । सामायिक करने वाला साधकं मन, वचन श्रौर कायकौी वशमे करलेताहै। विपय, 
कषाय श्रौर राग-द्रेपसे अलग-थलग रहकर वह सदा ही समभाव मे स्थित रहता है । विरोधी को देखकर उसकं 
प्रन्त्मानस मे क्रोध की ज्वाला नही भडकती श्रौर न हितैपी को देखकर वहु रागसे श्राह्वादित होता हं। 
वह समता के गहन सागर मे डवकी लगाता है, जिससे विपमता की ज्वालाएं उसकी साधना को नष्ट नही कर 
पाती उसे न निन्दा के मच्छर उंसते है ग्रौरन ईर्ष्या के विच्छ्‌ ही डक मारते है। चाह भ्रनुकूल परिस्थिति 
हो, चाहे प्रतिकूल, चाह सुख के सुमन खिल रहे हो, चाहे दु.ख के नुकोले काटे वीध रहो, पर वहं सदा 
समभाव से रहता है । उसका चिन्तन सदा जागृत रहता है । वह सोचता है कि संयोग श्रौर वियोग--ये दोनी 
ही श्रात्मा के स्वभाव नहीदहै।येतो शुभाशुभ क्मोके उदय काफल दहै! परकीय पदार्थो कं सयोग ग्रौर 
वियोग सेश्रात्माकान हित हो सकताहैग्रौरन प्रहित दही । इसलिए वह सतत समभावमे रहता है । भ्राचायं 
भद्रवाहु ने कहा--जो साधक त्रस प्रौर स्थावर रूप सभी जीवो पर समभाव रखता है, उसकी सामायिक शुद्ध 





१. सम्‌" एकीभावे वतेते! तद्यथा, संगत धुत सगत तंलमित्युच्यते एकीशूतमिति गम्यते । एकत्वेन श्रयन गमन 
समय , समय एव सामायिकम्‌ । समय प्रयोजनमस्येति वा विश्रह्य सामायिकम्‌ ।- सर्वार्थसिद्धि, ७, २१ 
२. समो-रागद्ं पयोरपान्तरालवर्ती मध्यस्थ, इण गतौ श्रयन श्रयो गमनमित्यथं, समस्य श्रय. समाय 


समीभूतस्य सतो मोक्षाघ्वनि प्रवृत्ति समाय एव सामायिकम्‌ । --ग्रावश्यक मलयगिरिवृत्ति, ८५४ 
३. रागदोसविरहिग्रो समो त्ति श्रयण श्रयोत्ति गमणं ति) 
समगमणग ति समाग्रो स एव सामाइय नाम ॥। --विशेपावश्यके भाष्य, ३४७७ 
४. विशेपावश्यक भाष्य, गाथा ३४८१ 
५. ब्रहवा समस्स ्राग्रो गुणाण लाभोत्तिजो समाग्रो सो। --वि भाष्य, गा. ३४८० 
&. समत्वं योग मुच्यते । --भगवद्‌ गीता, २-४८ 
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होती है 1" जिसकी श्रात्मा संयम मे, तप मे, नियम मे संलग्न रहती है, उसी की सामाधिक शुद्ध होती है 1२ 


ग्राचायं हरिभद्र ने लिखा है- जैसे चन्दन, काटने वाली कुल्हाडी को भी सुगन्धित बना देतारहै, वैसेही 
विरोधी के प्रति भी जो समभाव की सुगन्ध फलाता है, उसी कौ सामाधिकं शुद्ध है ।3 


समता के द्वारा साधक श्रात्मशक्ततियो को केल्द्रित करके अपनी महान्‌ ऊर्जा को प्रकट करता है| मानव 
म्रनेक कामनाग्रो के भवरजाल मे उलभा रहता है, जिससे उसका व्यक्तित्व क्षत्त-विक्षत हो जातादहै । दन्द भ्रौर 
तनाव का वातावरण वना रहता है । बबेरता, पशुता, सकीणंता व राग-दप के विकार-जन्तु पनपते रहते है । 
जव मानव समता से विचलित हुश्रा तब प्रकृति मे विकृति, व्यक्ति मे तनाव, समाज मे विषमता, युगम हिसा के 
तत्त्व उभरे है । उन सभी को रोकने क लिए, सन्तुलन रौर व्यवस्था वनाये रखने के लिए सामायिक की 
ग्रावश्यकता हँ । सामायिक समता का लहराता हृभ्रा निमंल सागर है । जो साधक उसमे श्रवगाहून कर लेता है, 
वह॒ राग-दरप के कदम से मुक्त हो जाता है| 


सामायिक की साधना बहुत ही उक्करृष्ट साधना है । भ्रच्य जितनी भी साधनाएं है, वे सभी साधनाए 
इसमे भ्रन्तनिहित हो जाती है । श्राचार्यं जिनभद्रगणी क्षमाश्रमण ने सामायिक को चौदह पूवं को भ्रथंपिण्ड कहा 
है ।* उपाध्याय यशोविजयजी ने सामाथिक को सम्पूणे द्वादशागी रूप जिनवाणी का सारसरूप बताया है ।* 
रग-विरगे खिले हुए पुष्पो कासार गधरहै, यदि पुष्प मे गधनहीदहै, केवललरूपदहीरहै तो वह केवल दशंको 
के नेत्रो को तप्त कर सकता है, किन्तु दिल श्रौर दिमाग को ताजमी प्रदान नही कर सक्ता । दूध का सार घचुत्त 
है । जिस दरधे घृत नही है, वह्‌ कंवल नाममात्र काही दूधहै। घृतसेही दूध मे पौण्टिकता रहती है । वह्‌ 
शरीर को शक्ति प्रदान करतार! इसी प्रकार तिल कासार तेल दहै। यदितिलोमे सेतेल निकल जाए, इक्षु 
खण्डमे से रस निकल जाय, धान मे से चावल निकल जाए तो वहु निस्सार वन जातारहै। क्सेहीसाघना मेसे 
समभाव यानी सामायिक निकल जये तो वह साधना भी निस्सार है। केवल नाममात्र कौ साधना हे । समता के 
ग्रभाव मे उपासना उपहास है ! साधक मायाजाले के चगुलमे फस जाता है । दरूसरो की उन्नतिको निहार कर 
उसके प्रन्तर्मानस मे ईष्या-स्रग्नि सृलगने लगती है, व॑र-विरोध के जहरीले कीटाणु कुलबुलाने लगते है । इसीलिए 
सामायिक की श्रावश्यकता पर्‌ वल दिया गथा है । 


भगवतीसूत्रे मे वणंन है कि पाष्वापिव्य कालस्यवेसी श्रनगार कं समक्ष तुगिया नगरी के श्रमणोपास्को 


ने जिज्ञासा प्रस्तुत कौ थी कि सामायिक क्थाहै? श्रौर सामायिकका्रथैक्यादहै? 
व 


१ (क) जो समो सव्वभूएसु तसेसु थावरेसु य । 
तस्स सामाइय होई, इइ केवलि-भासिय ।। -- श्रावश्यकरनिय्‌ क्ति, ७९९ 

(ख) भ्रनुयोगष्ार १२८ (ग) नियमसार १२६ 
२. (क) जस्स सामाणिग्रो श्रप्पा सजमे नियमे तवे । 

तस्ख सामादइय होड, इइ के वलि-भासिय ॥। --ग्राचज्यकनियु क्ति, ७८८ 
(ख) अ्रनुयोगद्रार १२७ (ग) नियमसार १२७ 
हरिभद्र भ्रष्टक-प्रकरण २९-१ 
सामाइय सखेवो चोहस पुव्वत्थपिडोत्ति । --विगेपा भाष्य, गा- २७९६ 
५. तत्त्वायवृत्ति १-१ 
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कालास्यवेसी श्रनगार ने स्पष्ट रूप से कहा, "श्रात्मा ही सामाधिक है श्रीर श्रात्मा ही सामायिक का 
प्रथं हि!" 


तात्पये यह है कि जव श्रात्मा पापमय व्यापारो का परित्याग कर समभावमे श्रवस्थित होता है, तव 
सामायिक होती हे । श्रात्मा का कापायिक विकारो से श्रलग होकर स्वस्वरूप मेः रमण करना ही सामायिक ह 
मरौर वही म्रात्म-परिणति है । सामाधिक मे साधक वाह्य दृष्टि का परित्याग कर श्रन्तद्ष्टि को श्रपनाता है, 
विपमभाव का परित्याग कर समभाव मे ्रवस्थित रहता है, पर-पदार्थो से ममत्व हटाकर निजभाव मे 
स्थित होता है । जैसे श्रनन्त श्राकाश विष्व कं चराचर प्राणियो के लिए प्राघारभूत रहै, वैसे ही सामायिक- 
साधना अ्रध्यात्मिक साधना के लिए श्राधारभूत है। 


सामायिक के स्वरूप का विष्लेपण करते हुए विविध दष्टियो से सामायिक को प्रतिपादित किया गया 
है । नाम, स्थापना, द्रव्य, काल, धेत्र श्रौर भाव श्रादि से उसका स्वरूप प्रतिपादित है। सामायिक करने वाला 
सधक साधनामे इतना स्थिर होता है कि चाहे णुभ नाम हो, चाहे श्रशुभ नाम हो, उस नाम का उस साधक के 
ग्न्तमानिस पर कोई श्रसर नही होता । वह सोचता है कि श्रात्मा श्रनामी है, श्रात्मा का कोई नाम नही नाम 
प्रस्तुत शरीर का है, यह्‌ शरीर नामकमं की रचना है । इसलिए मै व्यर्थं ही वयो सकत्प-विकल्प करू । 
सामायिक का साधक चित्ताकर्षैक वस्तु को निहारकर श्राह्घादित नही होता तो घिनौने रूप को देखकर घृणा भी 
नही करता । वह तो सोचता है कि श्रात्मा रूपातीत है । सुरूपता भओ्रौर कुरूपता तो पुद्गल परमाणुग्रो का 
परिणमनदहे, जो कभी शुभहोताहैतो कभी ्रशुभ होता है। मैं पुद्गल तत्त्व से पृथक हं । इस प्रकार वह 
चिन्तन कर समभाव मे रहता है । यह स्थापना सामायिक है । सामायिक ब्रतधारी साधक पदार्थो कौ सुन्दरता को 
देखकर मुग्ध नही होता श्रौर श्रसून्दरता को देखकर खिन्न नही होता । इसी तरह बहुमूल्य वस्तु को देखकर प्रसन्न 
नही होता रौर श्रल्पमूल्य वाली वस्तु को देखकर खिन्न नही होता । वह चिन्तन करता है किं पदार्थौ कौ सुन्दरता 
मरौर असुन्दरता की कल्पना मानव की कल्पना मात्र है । एक ही वस्तु एक व्यक्ति को सुन्दर प्रतीत होती है तो 
दूसरे को वह सन्दर प्रतीत नही हती । हीरे-पन्ने, माणक-मोती रादि जवाहरात मे भी मानव नै मूल्य को 
कल्पना की है, श्रन्यथा तो वे श्रन्य पत्थरो की भाति पत्थर हीहै। रेसा विचार कर साधक सभी भौतिक 
पदार्थो मे समभाव रखता है । यह्‌ ॒द्रव्य-सामायिक है ! ग्रीष्म की चिलचिलाती धूप हयो, पौष माह कौ 
भयकर सनसनाती सर्दी हय, श्रावण, भाद्रपद की हजार-हजार धारा के रूप मे वर्षा हौ श्रथवा रिमभिम- 
रिमभिम ब्रुदे गिर रही हो, चाहे श्रनुकूल समय हो, चाहे प्रतिकूल समय हौ, सामायिक ब्रतधारी साधक समभान 
मे विचरण करता है ! शीत, उष्ण रादि स्पशं पुद्गल कं है श्नौर ये सारे पुद्गल, पुद्गल को ही प्रभावित करते 
है! मै तो ब्रात्मस्वरूप हं, किसी भी पर-स्पशं का कोई प्रभाव नही हौ सकता । सुभं इन वभाविक स्थितियो सं 
दूर रहुकर ्रात्मभावमे स्थित रहना है } यह्‌ काल~सामायिक है । 


सामाथिकनिष्ठ साधक कं लिए चाहे रमणीय स्थान हो, चाहे भ्ररमणीय, चाह सुन्दर सुगन्धित उपवन 
हो, चाहे वजर भूमि हो, चाहे विराट नगर की उच्च श्रहालिका हो, या निजंन वन की कटीली भूमि दही, कोई 
फक नही पडता ! वह्‌ सर्व॑त्र समभाव मे रहता है । उसका चिन्तन चलता है कि मेरा निवासस्थान न जगल है, 
न नगर, मेरा तो निवासस्थान श्रात्मा ही है, फिर व्यथं ही क्षेत के व्यामोह मे पडकर क्यो कमेवन्धन करू । 
प्रत्येक पदाथ श्रपने स्वभाव मे स्थित रहता है तो मुभे भी श्रात्मभाव मे स्थिर रहना है, यह क्षे्-सामायिक हं । 

भाव-सामायिकधारी का चिन्तन उ्व॑भखी होता है । वह सदा-सवेदा श्रात्मभाव मे विचरण करता हं । 
उसका चिन्तन चलता है-“मै श्रजर श्रौर श्रमर हूं, चंतन्यस्वरूप हूं, जीवन-मरण, मन-श्रपमान, सयोग- 
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वियोग, लाभ-प्रलाभ -ये सभी कर्मोदयजन्य विकार दहै। मेरा इनके साथ वस्तुत कोई सम्बन्ध नहीदहै। इस 
प्रकार विचार करे णुद, बुद्ध, मुक्तं म्रात्मतत्त्व को प्राप्त करना ही भाव-सामायिक है। भ्राचायं नेमिचन्द्र ने 
गोम्मटसार मे कहा है -परद्रव्यो से निवृत्त होकर जब साधके की ज्ञानचेतना श्रात्मस्वरूप मे प्रवृत्त होती है, तभी 
भाव-सामायिक हती है । राग-देव से रहति मध्यस्थ भावापन्च श्रात्मा सम कहलातारै। उस सममे गसन करना 


भाव-सामायिक है । 


ग्राचायं जिनदासगणी महत्तर ने भाव-सामायिक पर विस्तार से चिन्तन किया है । उन्होने गुणनिष्पन्न 
भाव-सामायिक को एक विराट नगर की उपमादीहै। जै एक विराट मगर जन, धन, धान्यभ्रादिं से समरढ 
होता है, विविध वनो ग्रौर उपवनो से ग्रल्कृत होता है, वेसे ही भाव-सामायिक करने वाले साधक का जीवन 
सद्गुणो से समल्कृत होता है । उसके जीवन मे विविध सद्गुणो को जगमगाहट होती है, शान्तिका साम्राज्य 
होता है । 

प्राचां जिनदासगणी महत्तर ने सामायिक भ्रावश्यक कौ म्नाद्यमगल' माना टै । जितने भी विश्वमे 
द्रन्यमंगलरहै, वे सभी द्रव्यमगल श्रमगलके रूपमे परिवतित हौ सकते, पर सामायथिक सा भावमगलदैजो 
कभी भी श्रमगल नही दहो सकता । समभाव की साघना सभी मगलो का मूल केन्द्र है । भ्रनन्त कलसे इस विराट 
विश्वमे परिश्रमण करने वाला आत्मा यदि एक बार भी भाव-सामायिक ग्रहण करने तो वहु सात-श्राठ भवसें 
ग्रधिक सस्ारमे परिभ्रमण नही करता । सामायिक एेसा पारसमणि है, जिसके सस्पशं से भ्रनन्तकाल की 
मिथ्यात्व ्रादि की कानिमा से श्रात्मा मक्त हो जतादहै। 


सामायिक के द्रन्य-सामायिक भ्रौर भाव-सामायिकये दो मूख्य भेदटहै। सामायिक ग्रहण करने के पूवं 
जो विधि-विधान किये जाते है, जैसे सामायिक के लिए श्रासन विच्छाना, रजोहुरण, मुखवस्त्िका ्रादि धार्मिक 
उपकरणं एकत्रित कर॒ एक स्थान पर श्रवस्थित होना, यह्‌ द्रव्य-सामायिक है। द्रव्य-सामायिक मेग्रासन, वस्त, 
रजोहुरण, मुखवस्तिका, माला श्रादि वस्तुए स्वच्छ ग्रौर सादगीपु्णै होनी चाहिये, वे रग-विरगे न होकर 
ष्वेते होने चाहिये । श्वेत रग शुक्ल श्रौर शुभ ध्यान काः प्रतीक है 1 श्राधुनिक विज्ञान ने भी श्वेत रग को शान्ति 
का प्रतीकं मानाहै। सामायिकमे न गन्दे श्रौर वीभत्स धर्मोपकरण रखने चाहिए श्रौर न चमचमाती हृईः 
विलासितपूरणं वस्तुएँ ही । भाव-सामाथिक वह है जिसमे साधक प्रात्म-भावमे स्थिर रहता है । सामायिक मे 
रव्य श्रौर भाव दोनो की प्रावश्यकता है । भावशून्य द्रव्य केवल मद्रालगी हई मिदी है, वहु स्वणंमृद्रा की तरह 
वाजार मे मूल्य प्राप्त नही कर सकती, केवल बालको का मनोरजन ही कर सकती दै । द्रव्यशून्य भाव केवल 
स्वणं है, जिस पर मद्रा अकित नही है । वह स्व्णैकेरूपमेतो मूल्य प्राप्त कर सकतादहै किन्तु मुद्राकेरूपमे 
नही 1 द्व्ययुक्त भाव स्वणं-मूद्रा है । वह्‌ श्रपना मूल्य रखती है श्रौर श्रवाध गतिसे सर्वत्र चलती है । इसीलिए 
भावयुक्तं द्रव्य-सामायिक का भी महत्त्व है । 


सामायथिक के पात्र-मेदसे दो भेद होते है--१ गृहस्थ की सामायिकश्मौर २. श्रमण कौ सामायिक 1" 
गृहस्थ को सामायिक परम्परानुसार एक मुहतं यानी ४५ मिनट की हती है, श्रधिक समय म लिए भी वह्‌ श्रपनी 
स्थिति के गरनुसार सामायिक ब्रत कर सकता है । श्रमण की सामायिक यावज्जीवन के लिए होती दह । 





१. भ्रादिमगक सामादूयज्फयण ।*"“* -- सव्वमगलनिहाण निव्वाण पाविहित्ति कारण सामाहयज्म्यण मयन् 
भवति । --अ्रावर्यकचूणि 
२" भ्रावश्यकनियुं क्ति, गाथा ७९६ 
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भ्राचायं भद्रबाहु ने सामायिक के तीन भेद वताए ह. सम्यक्त्वसामायिक २. श्रुतसामायिक रौर 
३२ चारि्रसामायिक ।" समभाव की साधना के लिये सम्यक्त्व श्रीर श्रुते ये दोनो श्रावश्यक हैँ । विना 
सम्यक्त्व के श्रुत निर्मल नही होता प्रीरन चारही निल होता है) सर्वप्रथम दृढ निष्ठा होने से विश्वास की 
शुद्धि होती है । सम्यक्त्व म अधविए्वास नही होता । वरहा भेदविज्ञान होता है । श्रुत से विचारो की शुद्धि होती 
है । जव विरए्वास श्रौर विचार शुद्ध होता है, तव चारित्र शुद्र होता है। 


सामायिक एक श्राघ्यात्मिक साधना है, इसलिये इनमे जाति-पाति का प्रश्न नही उष्ता। हरिकेशी 
मनि जाति से प्रन्त्यजये, पर समायिक की साधना सेवे देवो द्वारा भी श्रर्चैनीय वन गये । प्रजन 
मालाकार,* जो एक दिन क्रूर हत्यारा था, सामायिक साधना कै प्रभाव से उसने मुक्ति को वरण कर लिया । 


जेन साहित्य मे सामायिक का महत्त्व प्रतिपादन करने हतु पुनिया श्रावक की एक घटना प्राप्त होती है- 
सम्राट्‌ श्रेणिक को जिज्ञासा पर भगवान्‌ महावीर ने वताया कि तुम मरकर प्रथम नरक मे उत्पन्न होग्रौगे, क्योकि 
तुमने इसी प्रकार क कर्मो का अ्रनुवन्धन कियाद । सम्राट्‌ श्रेणिक ने नरके से वचने का उपाय पृचछा 1 भगवान्‌ ने 
चार उपाय बताये । उन उपायो मे एक उपाय पुनियाश्रावक की सामायिक को खरीदना था । जव श्रेणिक 
सामायिक खरीदने के लिए पहुचा तो पूनिया श्रावक ने श्रेणिक से कहा--"एक सामायिक का मूल्य कितना हः 
यह्‌ श्राप भगवान्‌ महावीर से पू लीजिये ।* राजा श्रेणिक के प्रष्न के उत्तर मे भगवान्‌ महावीर तै कहा-- 
(राजन्‌ ! तुम्हारे पास इतना विराट्‌ वैभव है पर यह सारा धन सामायिक की दनाली के लिये भी प्यम्ति नही 
दै । सामायिक का मूल्य तो उससे भी कही अधिक है।' सारयह्‌ है कि सामायिक एक ्रमूल्य साधना दै । 
अध्यात्मिक साधना की तुलना भौत्तिक वैभवसे नहीकीजा सकती । श्राघ्यात्मिक निधि के सामने भौतिक 


सम्पदाएें तुच्छ ही नही, नगण्य है । 


तुलना : बोद्ध श्रौर वंदिक्‌ परस्परासे 


सामायिक जैन साधना की विशुद्ध साधनापद्धति है । इस साधनापदति की तुलना ्राशिक रूप से 
ग्रन्य धर्मो की साधनपद्धति से की जा सकती है । बौद्धधमं श्रमणसस्करृति की ही एक धारा दै । उस धार्या 
मे साधना के लिए प्रष्टागिक्र मामे का निरूपण है।* श्रष्टागिक मार्गमे सभीके आगे सम्यक्‌ शब्द का प्रयोग 
हुश्रा है जैसे-- सम्यग्दृष्टि, सम्यक्‌-सकल्प, सम्यक्‌-वचन, सम्यक्‌-कर्मान्ति, सम्यक्‌-्राजीव, सम्यक्‌-व्यायमिः 
सम्यक्‌-स्मृति श्रौर सम्यक्‌-समाधि । बौद्ध साहित्य के मनीषियो का यह भ्रभिमतदटै कि यर्हां जो सम्यक्‌ शन्द 
का प्रयोग ह्रै, वह समके श्रथैमे है, क्योकि पाली भाषामे जो सम्मा शब्द है, उसके सम प्रौर सम्यक्‌ दोनो 
रूप वनते है । यहं पर जो सम्यक्‌ शब्द का प्रयोग हृग्रा है, वह राग-ढेष की वृत्तियो को न्यून करने के अर्थे 
व्यवहूत हुभ्रा है । जव रागद्वेष की मात्रा कम होती है, तभी साधक समत्वयोग की श्रोर अ्रपने कदम बढा 
सकता है । अरष्टागिक माग मेग्नन्तिमि मागं का नाम सम्यक्‌-समाधि है । समाधि मे चित्तवृत्ति रागदरेप से 





१ सामाइय च तिविह्‌, सम्मत्त सुयं तहा चरित्त च । 
दुविह॒ चेवं चरित्त, अ्रगारमणगारिय चेव ॥ -- श्रावश्यकनियु क्ति, ७९७ 
२. उत्तराध्ययन, हरिकैणी अध्ययन, १२ 
३ श्रन्तकृतदशाग, ६ वग, तृतीय श्रध्ययन 
४. (क) दीघनिकाय-महासतिपदान-युत्त (ख) संयुत्तनिकाय ५, पृ. ८-१० 
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रहित हौ जाती ह । जब तकं चित्तवृत्तिंयां राग-दरेष सै मुक्तं नहीं बनती, तब तक समाधि के संदर्शन नहीं हौ 
सयुत्तनिकाय' मे तथागत वृद्ध ते कहा--जिन व्यक्तियोंने धर्मो को सही रूप से जान लिया है, जो नि 
मत, पक्षया वादमे उलभ हुए नही है, वे सम्बद्ध है, समदष्टा है श्रौर विषम स्थितियो मे भी उन 
प्राचरण सम रहता है ! सयुत्तनिकायः मे ग्न्य स्थान पर बुद्ध ने स्पष्ट कहा-श्रार्यो का मागं सम है 
श्राय विषम स्थितिमेभीसम का प्राचरण करते है) मज्िमनिकायञउ मे राग-ेप, मोह के उपशम को 
परम प्रायं उपशमन माना हं । सुत्तनिपातभ्मे कहा गया है -जिस प्रकार मै ह, वसे ही संसार के सः 
प्राणी है । अत. सभी प्राणियो को श्रपने सदृश सममकर प्रवरण करना चाहिये । बौद्धद्णन मे माध्यस्थ वत्ति 
जो वेत दिया है, उसका मूल प्राधार भी समभावहीदहै। इस प्रकार वौद्धधमं मे यत्र-तत्र समत्व के उल्लेख प्रा 
है । इससे यह स्पष्ट है कि वौद्धर्म मे भी समभाव को साधना का एक आवश्यक अग मानाहै। यह्‌ सत्य 
कि उन्होने सामायिक का निरूपण नही किया, पर सामायिक का जो मूल समभाव दहै, उसका उल्लेख ज्‌ 
क्ियादहै। 

वैदिक परम्परा ऊ ग्रन्थो मे भी समत्वयोग की चर्चा यत्र-तत्र हुई है! श्रीमद्‌भगवद्‌गीता वेदिः 
परम्परा का एक प्रतिनिधि ग्रन्थदहै) उसमेयोग की चर्चा करते हुए समत्वकोहीयोग कहा है।* ज्ञान 
कम, भक्ति, ध्यान श्रादि का उदेश्य समत्व है । विना समत्व के ज्ञान, ज्ञान है। जिसमे समत्व भाव हे वहं 
वस्तुत यथाथ ज्ञानी है ।* विना समताके कमं अ्केमं नही वनता, समत्व कै श्रभाव मे कमं का बन्धक 
पना रहगा ।७ समत्व के श्रभावमे भक्त भी सच्चा भक्तनहीहै। समत्व मे वहु श्रपूवं शक्ति है, जिससे अज्ञाः 
जनके रूपमे परिवत्तितदहौजाताहै श्रौर वहज्ञनयोग कैरूप मे जाना जातादहै। गीताकार कौ दृष्टि र 
स्वय परमात्मात्र सम है ।= जो व्यक्ति समत्व मे श्रवस्थितं रहता है, वह्‌ परमात्वभाव मे ही श्रवस्थि 
है।९ नवम प्रध्याये श्रीकृष्ण ने वीर श्रजुन को कहा-है श्रजुन ! मै सभी प्राणियो मेसमकैरूपमेस्थित 
ह° गीताकारकी दृष्टि से समत्वकाक्या प्रथं है? इस प्रश्न पर चिन्तन करते हए ्राचायं शकर ने लिख 
है-समत्व का श्रथ तुल्यता है, श्रात्मवत्‌ दष्टि है । जिस प्रकार सुख सु श्रियहै,दुखश्रप्रियहै, वैसे ही विश्वके 
सभी प्राणियो को सुख प्रिय|श्रनुक्लदहै, दुख प्रतिकूलप्रप्रियदहै। इस प्रकारजो विश्वके प्राणियोमेभ्रपने 
हो सदृशसुखश्रौर दुखकोञ्नुकून ग्रौरप्र्तिकूलरूपमे देखता है, वह किसी के प्रतिभी प्रतिकूल ्राचरणं 


नही करता । वही समदशीं है । सभी प्राणियो के प्रति श्रात्मवत्‌ दृष्टि रखना समत्व ह 1+ ^ समत्व योगी साधकं 
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चाहे अरनुकूल स्थिति हौ, चाहे प्रतिकूल स्थिति हौ, चाहे सम्मान मिलत्ता हौ, चाहे तिरस्कार प्राप्त होता हौ, 
चाहै सिद्धि के सदशन होते हो, चाहे श्रसिद्धि प्राप्त हो, तो भी उसका प्रन्त्मानिस उन सभी स्थितयो मे सम रहता 
है । कृष्ण ने भ्रजुन से कहा--जो सुखनदुखमे समभाव रखता है, जो इन्द्रियो के विपय-सूख मे प्रकृल-व्याकुल 
नहो होता, वही मोक्षग्रमृतत्व का प्रधिकारीदहै 1१ गीताके श्रठारहुवे श्रध्याय मे श्रीकृष्ण नै वहत ही स्पष्ट 
णब्दो मे कहा-- जो समत्व भावमे स्थितहोता है, वही मेरी परम भक्तिको प्राप्त कर सकताहै।२ इस 
प्रकार गीता मे समत्वयोग का स्वर यत्र-तत्र मुखरित हुश्रा है| 


ग्राज विश्व के समत्वयोग के श्रभाव मे विपमताकी काली घटाएं मडरारही है। जिससे व्यक्ति, 
समाज श्रौर राष्ट परेशान है) समत्वयोग जीवनके विविध पक्षौ मेँ इस प्रकार समन्वय स्थापितकेरता है 
जिससे न केवल व्यक्तिगत जीवन का सधे समाप्त होता है, श्रपितु सामाजिक जीवन के सघर्षं भीनष्टहो 
जाते है, यदि समाज श्रौर राष्ट कै सभी सदस्यगण उसके लिये प्रयत्नणील दहो । समत्वयोग से वचारिक 
दुराग्रह समाप्तहो जातादहैश्रौर स्नेह की सुर-सरिता प्रवाहित होने नगती है) जीवन के सभी संघपं समाप्त 
हो जति है। वैचारिकृ जगत्‌ के सघपंका मूल कारण भ्राग्रहु-दुरग्रह है। दुरग्रहके विषसे मुक्त होने 
पर मनुष्य सत्य को सहज कूप से स्वीकार कर लेता है। समत्वयोगी साधक न वंचारिक दृष्टि से 
सकुचित होता है श्रौर न उसमे भोगासव्ति ही होती है । इसलिये उसका श्राचारनिमंल होताहै श्रौर विचार 
उदात्तं होते है । वह जीश्रो श्रौर जीने दो के सिद्धान्तमे विश्वास रखता है। इस प्रकार हम देखते है कि 
समत्वयोग के हारा गीताकार ने समभाव की साधना पर बल दियारहै। 


सासायिक श्रावश्यकमेन राग श्रपना राग श्रालापता हैश्रौरन देप श्रपनी जादुई वीन वजाताहै। 
वीतराग ्रौर वितुष्ण बनने के लिये यह उपक्रम रहै 1 यह वहकीमिया हैजो भेदविज्ञान कौ अगली पकडकर 
समता की सुनहरी धरती पर साधक कोस्थित्त करतादहै। यह साधना जीवन को सजनि श्रौर सवारने कौ 
साधना है । 


चतु विक्ञतिस्तव 


वडावष्यक मे दूसरा भ्रावश्यक चतुविशतिस्तव है । हमने पूवं पक्तियो मे देखा कि सामायिक मे सावद्य 
योग से निवृत्त रहने का विधान किया गया है । सावद्य योग से निवृत्त रहकर साधक किसी न किसी श्रालम्बन 
का श्राश्रय श्रवश्य ग्रहण करता है, भिससे वहे समभाव मे स्थिर रह्‌ सके । एतदर्थं ही सामायिक मे साधक 
तीर्थकर देवो कौ स्तुति करता है। - 


चतुधिणतिस्तव भक्िति-साहित्य की एक विशिष्ट रचना है । उसमे भक्ति की भागीरथी प्रवाहित हो रही 
है । यदि साधक उस भागीरथी मे श्रवगाहुन करे तो श्रानन्द-विभोर हुए चिना नही रह्‌ सकता । तीर्थकर त्याग 
ग्रौर वैराग्यकीी द्ष्टि से, सयमसाधना कौ दृष्टिसे महान्‌ है। उनके गुणो का उत्कीततंन करने से साधक के 
गन्त दय मे ब्राध्यात्मिक वल का सचार होता है। यदि किसी कारणवश श्चद्धा शिथिल हौ जाये तौ उसमे 
ग्रभिनव स्फ्ति का सचार होता है । उसके नेत्रो कै सामने त्याग-वंराग्य की ज्वलन्त प्रतिकृति ग्राती है, जिसमे 
उसका अ्रहुकार वफ की तरह पिघल जाता दह) 
१ गीता २।१५ 
२ गीता १८।५ब्‌ 


[ २८ | 


स्मरण रखिये, ससार मे जो शुभतर परमाणु है उनसे तीर्थकर का शरीर निमित होता है, इसलिये 
रूपक दृष्टिमे तीर्यकर मदान्‌ है । सपार मे जितनेभीप्राणी है, उन प्राणियों मे तीर्थकर सबसे श्रधिक वली 
हे । उनफे वल के सामने वडे-वडे वीर भी टिक नही पते) तीर्थकर श्रवधिज्ञानके साथ जन्म लेते है 
भ्रमण-दीक्षा अगीकार करते ही उन्हे मन पयेवज्ञान प्राप्तं हौ जाता है ओौर उसके पश्चात्‌ उनमे केवलज्ञान का 
दिव्य श्रालोक जगमगाने लगता है, अरत ज्ञानकी दुष्टिसे तीर्थकर महान्‌ है। दशेनकीद्ष्टिसे तीर्थकर क्षायिक 
सम्यक्त्व के धारक होते है । उनका चारित्रे उत्तरोत्तर विकसित होता है । उनके परिणाम सदा वद्धंमान रहते 
है) जान, दशेन श्रौर चारि्रकेसाथ ही दान मे उनकी वरावरी कोरईभी नही कर सकता। वे श्रमणधमंमे 
प्रविष्ट होने के पूवे एक वपं तक प्रतिदिन एक करोड श्राठ लाखस्वणं मुद्राभ्रो कादानदेते है। वे गुप्त 
ब्रह्मचारी होते है । साधना काल मे देवागनाएं भी श्रपने ्रद्भुत रूप मे उनको ्राकषित नही कर पाती। तप 
केक्षेत्र मेतीर्थकर कीतिमान सस्थापित करते है। वे तप-काल मे जल भी ग्रहण नही करते। भावना के 
भत्र मे तीर्यकरो की भावना उत्तरोत्तर निर्मल श्रौर निरमलतम होती जाती है। 


इस प्रकार तीर्थकरो का जीवन विविध विशेपताग्नोका पावन प्रतिष्ठान है। एक काल मे एक स्थान 
पर श्रनेक प्ररिहन्त हो सक्ते है, पर तीर्थकर एक ही होतार । प्रत्येक साधक प्रयत्न करने पर श्ररिहृन्त बन 
सक्ता है, किन्तु तीर्थकर वनने के लिये एक नही श्रनेक भवो की साधना श्रपेक्लित है । तीर्थकरत्व उत्कृष्ट 
एण्य प्रकृति है । तीर्थकरो के गुणो का उत्कीर्तन करनेसे हृदय पवित्र होता है, वासनाएं शान्त होती है । 
ज॑से तीतन्न ज्वर ऊ समय वफ की डी पटरी लगाने से ज्वर शान्त हौ जाता दै, उसी प्रकार जब जीवन मे वासना 
काज्वर वेचेनी पैदाकरता हो, उस समयतीर्थकरो कास्मरण बफंकी पटी की तरह शान्ति प्रदान करताहै। 
तीर्थकरो की स्तुति से सचित कमे नणष्टहो जवे है। जसे एक नन्ही सी चिनगारी रुई केदढेर को भस्स कर देती 
है, वेसे ही तीर्थकरो की स्तुति से कमं नष्ट हो जते है। 


जव हम तीर्थकरो की स्तुति करते है तो प्रत्येक तीर्थकर का एक उज्ज्वल श्रादशं हमारे सामने रहता है । 
भगवान्‌ ऋषभदेव का स्मरण भश्राते ही प्रादियुग का चित्र॒ मानस-पटल पर चमकने लगता है । वह सोचने लगता 
टे कि भगवान्‌ ने इस मानव-सस्कृति का निर्माण किया । राज्यव्यवस्था का सचालन किया । मनुष्य को कला, 
सभ्यता श्रौर धर्म का पाठ पटढाया । राजसी वैभव को द्ोडकर वे श्रमण वने । एक वर्षं तक भिक्षान मिलने पर 
भी चेहरे पर प्राह्वाद श्रव्वेलियां करता रहा । भगवान्‌ शान्तिनाथ का जीवन शान्ति का महान्‌ प्रतीक 
है । भगवती मल्ली का जीवन नारी-जीवन का एक ज्वलन्त श्रादशं है । भगवान्‌ श्ररिष्टनेमि करूणा के साक्षात्‌ 
भ्रवतारहै। पशु-पक्षियो की प्राणरक्षा केलिये वे सर्वागिसुन्दरी राजीमतीका भी परित्याग कर देतेदहं। 
भगवान्‌ पाश्वं कास्मरणमश्राते हीउसयृग की तप-परस्परा काएक रूप सामने ्रातादहै, जिसमे जानकी 
ज्योति नही है, ग्रन्तर्मानस मे कपायो की ज्वालां धधक रहीहैतो बाहर भी पचाग्निकी ज्वालाणं सुलग 
हीह । वे उन ज्वानाग्रो मे से जवते हृएु नाग को वचाते है । कमठ के हारा भयकर यातना देने पर भी उनके 
मनेमे रोपपैदा नही हुभ्रा श्रौर धरणेन्द्र पद्मावती कै द्वारा स्तुति करने पर भी मन के प्रसत्ता नही हृदं । यह्‌ 
६ उनका वीतराग रूप । भगवान्‌ महावीर का जीवन महान्‌ क्रान्तिकारी जीवन हे । श्रनेक लोमहपंक उपसर्ग 
सेभीवे तनिक मात्र भी विचलित नही होते । ्रार्यो ओर श्रनार्यो केद्वारा, देवौ श्रौर दानवो कै द्वारा, षणु- 
पक्षियो के दवारा दिये गये उपसर्गो मे वे मेरु की तरह श्रविचल रहते है । जात्ति-पाति काखण्डन कर्‌ वेगुणाका 
त्ता पर वल देते है । नारी जाति को प्रतिष्ठा प्रदान करते हे 
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दस प्रकार तीर्थकरों की स्तुति मानव मे श्रषने पौरष कौ जागृत करने की' प्रेरणा देती ई । ्रात्मा ही 
परमात्मा है । कमेबद्ध जीव ह तो क्मयूक्त शिव ह । एक दिन तीर्थकर की श्रात्मा भी हमारी तरह ही भोगवासना 
के दलदलमें फसीथी। परज्यो ही उसने श्रपने स्वर्प कोसमभात्योही वह उसे त्याग कर नरसे नारायण 
बन गई । श्रात्मा से परमात्मा वन गई । यदिर्मेभी तीर्थकर की तरह प्रयत्न करू तौ मँ उनके समान वन सकता 
हु । श्रीकृष्ण ने ्रजुन को स्पष्ट शन्दो मेकहाथा कितुम मेरी भक्तिकरोमै तुम्हे सभी पापोसे मुक्त कर 
दगा 1" श्रमण भगवान्‌ महावीरने भी कहा-्मै भयसेरक्षा करने वाला हं ।२ तथागत बुद्ध ने कहा- 
जी मुभे देखता है, वह्‌ धमं को देखता दै 13 तथापि यहु स्पष्टटहै कि जैनश्रीर वद्ध इन दोनो विचार- 
धाराश्रो के श्रनुसार व्यक्ति भ्रपनेही पुरुपाथं से उत्थान के सर्वोच्च शिखर पर श्रार्ढ होता है ग्रौर श्रपने ही कृप्रयल 
से पतन के महागतं मे गिरता है । स्वयं पाप से मुक्त होने का प्रयत्नन कर प्रभू के सहारे भृक्तहोने की कल्पना 
को जन धमं मे स्थान नही दिया है। उसने इस प्रकार की विवेकशन्य प्राथना को उचित नही माना है । उसका 
यह्‌ स्पष्ट प्रभिमत रहा हैकिं इस प्रकार की प्राथनाएं मानव को दीन-हीन श्रीर परोपेक्षी वनाती है! जो साधक 
स्वयं पुरुषाथं नही करता, उस साधक को केवल तीर्थकरो की स्तुति मृक्ि प्रदान नर्ही कर सकती ।व्यक्तिका 
पुरुषाथं ही उसे भुक्ति-महल की श्रोर वदा सकता है। 


तीथकर तो साधनामागे के म्रालोक-स्तम्भ है । प्रालोक-स्तम्भ जहाज का पथ प्रदर्शन करतादहै, पर 
चलने का काये तो जहाजकादहीहै। वैसेही साधनाकीभ्रौर प्रगति करना साधक का कायं हैँ । जनदृष्टिसे 
भक्ति का लक्ष्य स्वयका साक्षात्कार है। भ्रपने मे रही हुई शक्तिकी अ्रभिव्यक्ति करना है । साधक के 
प्रन्त्मगनस मे जिस प्रकारकी श्रद्धा / भावना वलवती होगी, उसी प्रकार का उसका जीवन वनेमा । इसीलिये 
गीताकार ने कहा--श्वद्धामयोऽय पुरूषः यो यच्छदढधः स एवे सः ।** जिस घर मे गरुड पक्षी का निवास ही, 
उस घरमे साप नही रह सकता । सपि गरड कौ प्रतिच्छाया सेभाग जाते है । जिनके हृदयम तीर्थकरोकी 
स्तुतिरूपी गरुड ्रासीन है, वह पर पापरूपी सप नही रहं पतति । तीर्थकरों का पावन स्मरणं ही पापको नष्ट 
कर देता है! एक शिष्य ने जिज्ञासा प्रस्तुत की भगवन्‌ ! चतुविशतिस्तव करने से किस सद्‌ गुण की उपलब्धि 
होती है ? भगवान्‌ महावीर ने समाधान करते हुए कहा -- चतुविशतिस्तव करने से दर्शन की विशुद्धि होती है । 
चतुधिशितिस्तव से श्रनेक लाभ है । उससे श्रद्धा परिमाजित होती है, सम्यक्त्व विशुद्ध होता है । उपसं श्रौर 
परीषहो को समभाव से सहन करते की शक्ति विकसित होतीहै भ्रौर तीर्थकर वनने की पवित्र प्रेरणा मन मे 
उद्बुद्ध होती है 1 इसलिये षडावश्यको मे तीर्थकरस्तुति या चतुविशतिस्तव को स्थान दिया गया है । 


न्द्न 

साधना क्षे मे तीर्थकर के पश्चात्‌ दूसरा स्थान गुरुकां है । तीर्थकर देव हँ। देव के पदचात्‌ ग्रुर कौ 
नमन किया जाता है । उनका स्तवन श्रौर प्रभिवादन क्रिया जत्ताहे। ग्रावश्यकनियुः क्ति मे वन्दन के र्थं मे 
चितिक्, पूजाकमं श्रादि पर्यायवाची शब्द व्यवहृत हुए है । साधक मन, वचन ओर शरीर से सद्गुण के प्रति 
सर्वात्मना सेमपित होता है! जो सद्गुणी है, उन्ही के चरणोमे वहु नत होता है। जीवन मे विनय श्रावश्यक दै । 
१. गीता १८।६६ 
२. सूत्रकृताग १।१६ 
३. (क) मज्मिमनिकाय (ख) इतिवृत्तक ३।४२ 
४. श्रीमद्‌भगवद्‌गीता १७।३ 
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जेन ्रममों मे विनय को धमे का सूल कहा है । श्रागमसाहित्य मे विनय के सम्बन्धे निस्तार से विवेचना रै, 
तथापि यह्‌ सत्यहै करि जैनधमं वैनयिक नही है । भगवान्‌ महावीर केयुगमे एके ठेसा पन्थ था जिसके अ्रनुयायी 
पशुपक्षी श्रादिभोनभी मामं मे मिल जाता, उसेवे नमस्कार करतेथे। भगवान्‌ महावीरने स्पष्ट शब्दोमे 
कहा--मानव ! तेरा मस्तिष्क एेरे-्मैरे के चरणो मे भुकनेके लिये नहीहै। नम्र होना श्रलग बति, पर ह्र 
एके व्यक्ति को परमादरणीय समकर नमस्कार करना श्रलग बात है । जेनधमे मे सद्गुणो की उपासना की गई 
है । उसका सिर सद्गुणियो के चरणों मे नत होता है । सद्गुणो को नमन करने का भ्रं है, सद्गुणो को अ्रपनाना) 
यदि साधक म्रसयमी पत्तित व्यक्ति को नमस्कार करता दहै, जिसके जीवनमे दुराचार पनपरहाहौ, वासनां 
उभर रही हौ, राग-देष की ज्वालाए धक रहीदहो, उस व्यक्ति कोनमनं करने काञ्रथंहै-उनदुगुणोको 

प्रोतसाहन देना । प्राचां भद्रवाहु" ने भ्रावश्यकनियुक्ति मे बहुत ही स्पष्ट शब्दोमे लिखादहै किरेसे गुणहीन 
व्यक्तियो को नमस्कार नही करना चाहिये, क्योकि गुणौ से रहित व्यक्ति भ्रवन्दनीय होते है । म्रवन्दनीय न्यक्तियी 
को नमस्कार करनेसेकर्मोकी निर्जरा नही होती मरौर न कीति ही बहतीहै। असंयम ओर दुराचारका 
अरनूमोदन करने से नये कर्मं बधते है । श्रतः उनको वन्दन व्यर्थंहै। एक श्रवन्दनीय व्यक्ति जौ जानतादहैकिमेरा 
जीवन दुगुणौ का श्रागार है, यदि वह्‌ सद्गुणी व्यक्तियो से नमस्कार ग्रहण करताहैतो वहं प्रपने जीवन कौ 
पित करता दै । ग्रसयम कौ वृद्धि कर श्रपना ही पतन करता है 1: 


जेनधमं की दृष्टि से साधक मेँ द्रव्य-चारिवरि श्रौर भाव-चारित्र-ये दोनौं ्रावश्यक है । यदि द्रव्य- 
चाचि नही है, केवल भाव-चारित्र ही दहै, तो वह्‌ प्रणसनीय नही है! क्योकि सामान्य साधको के लिये उसका 
पवित्र चरित ही पथ-प्रद्शंक होता है। केवल द्रव्य-चारितहीहै, श्रौर भाव-चारितरि काश्रभावदहै तोभी वह्‌ 
श्लाघनीय नही है! वहतो केवल दि्वावाहै। साधकको एेसेही गुरु की श्रावश्यकता है जिसके द्रव्य श्रौर 
भाव दोनो ही चारित्र निर्मल दये, व्यवहार प्रौर निश्चय दोनो ही दष्टियो से जिसके जीवन मेँ पूणता हो, वही 
सद्गुरु वन्दनीय श्रौर्‌ ्रभिनन्दनीय होता है। एसे सद्गुरु से साधक पवित्र प्रेरणा ग्रहण कर सकता है । वन्दन- 
भ्रावश्यकमे देसे ही सद्गुर को नमन करने का विधान है । 


वन्दन करने से अ्रहंकार नष्ट होता है, विनय की उपलब्धि होती दै। सद्गुरुम्रों के प्रति भ्रनन्य श्रद्धा 
यक्त होती है । तीर्थकरो की श्राज्ञा का पालन करने से शुद्ध धमं की श्राराधना होती है । श्रत साधकं को सतत 
जागरूक रहकर वन्दन करना चाहिये । वन्दन करने मे किचिन्माव भी उपेक्षा नही रखनी चाहिये । जव साधक 
% प्रन्तमानस भे भक्ति का सोत प्रवाहित होता है, तव सहसा वह सद्गुस्म्रौ के चरणौ मे रुक जाताहै। जिस 
वन्दन भे भक्ति की प्रधानता नही, केवल भय, प्रलोभन, प्रतिष्ठा श्रादि भावनां पनम रही हौ, वहु बन्दन केवल 
शव्य-वन्दन है, भाव-वन्दन नही । द्रव्य-वन्दन से कितनी ही वार करमं-वन्धन भी हौ जाता है । पचित्र रौर निर्मल 
भावना से करिया गया वन्दन ही सही बन्दन है! श्राचायं मलयगिरि ने लिखा दहै द्रव्य-वन्दन मिथ्यादृष्टिभी 
रता हे किन्तु भाव-वन्दन सम्यर्‌द्ष्टि ही करता है । मिथ्यादृष्टिकी द्रव्य-वन्दन की क्रिया केवल यात्रिक 
9४५८६ ६, उपे किसी भी प्रकार का ्राध्यात्मिक लाभ नही होता । वन्दन के लिये द्रव्य ब्रौर भाव दोनौही 

है । 


९ पसित्यादं वदमाणस्स नेव किन न निज्जराहोड । 


॥ कायकििस एमेव कुणई तह कम्मवंध च ।॥ ~ ग्रावरथकनियुःक्ति ११०८ 
जे पभवेरभटा पाए उड्डति वंभयारीणं ! 
ते होति कुट मुखा बोही य सुदल्वहा तेसि ॥ --प्रावरयकनिय्‌ क्ति ११०९ 
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धम्मपद) मे तथागत बुद्ध ने कहा पुण्य की इच्छा सेजो व्यक्ति वपं भर्‌ भे यन् ग्र हवन करता 
है, उस यज्ञ श्रीर हवन का फल पृण्यात्माश्रो के प्रभिवादन के फलका चतुथे भागगभीन्हीदहै) जरत सरल मानस 
वाले महात्माभ्रो को नमन करना चाहिये । सदा वृद्धो की सेवा करने वा श्रौर श्र्िवादनणील पुरुप की चार 
वस्तुए वृद्धि को प्राप्त होती है--श्रायू, सौन्दथे, सुख श्रौर वल ।२ इस प्रकार वौदधमं मे वन्दन को महत्व 
दिया है । वहाँ पर भी श्रमणजीवन की व रिण्ठता श्रौर कनिष्ठता के श्राधार पर वन्दन की परम्परा रही है| 


वेदिक परम्परामे भी वन्दन सद्गुणो की वृद्धि के लिये श्रावश्यक माना है 13 श्रीमद्‌भागवत मे नवधा 
भक्ति का उल्लेख है ।* उस नवधा भक्ति मे वन्दन भी भक्तिका एक प्रकार वताया गयाहै। श्रीमद्‌भगवद्‌- 
गीता“ के श्रठारहवे प्रध्याय मे "मा नमस्कुरु” कहकर श्रीकृष्ण ने वन्दन के लिये भक्तो को उद्परेसिति 
कियाहै। 


जन मनीपियो ने वन्दन के सम्बन्ध मे वहुत ही विस्तार सेश्रौर गहराई से चिन्तन कियाहै। श्राचायं 
भदरवाह" ते वन्दन के ३२ दोप वतायेहै। उन दोपो से वचने वाला साधक ही सही वन्दन कर सकता है । 
संक्षेप मे वे दोष इस प्रकार है-- 


१. श्रनादृत २ स्तन्ध ३ प्रविद्ध ४ परिपिण्डिति ५ टोलगत्ति ६ अकुश ७ कच्छपरिगत 
५ मत्स्योद्वृत्त ९ मनसाप्रदविष्ट १० वेदिकावद्ध ११ भय १२ भजमान १३ मंत्री १४ गौरव १५ कारण 
१६ स्तन्य १७. प्रत्यनीक १८ रुष्ट १९. तजित २० शरं २१ हीलित २२ विपरिकु चित्त २३ दुष्टादृष्ट 
२४ श्णग २५ कर २६ मोचन २७ भ्राष्लिष्ट-म्रनाष्लिष्ट २८ ऊन २९ उत्तरचृडा ३० मूक ३१ ठड्डर 
३२ चडली । 


सार यहुदहै कि वन्दन करते समय श्रन्तर्मानस मे किसी प्रकार की स्वार्थभावना / श्राकाक्षा/ भय या 
किसी के प्रति भ्रनादर की भावना नही होनी चाहिए । जिनको हुम वन्दन करे उनको हम योग्य सम्मान प्रदान 
करे । मन, वचन श्रौर काया तीनो ही वन्दनीय के चरणो मे नत हो। 


प्रतिक्रमण 


भारतवषं की सभी प्रध्यात्मवादी धर्म-परम्पराए आ्रात्मसाधना की प्रबल प्रेरणा प्रदान करती ई । 
ग्रात्मामे श्ननन्त कालसे प्रमाद श्रौर श्रसावधानी के कारण विकारं श्रौर वासनाए श्रपना प्रभुत्व जमाए हृएं €। 
उन्दे हटाकर ईश्वरत्व को जगाना है । मानव मे जो पणुत्व वृत्ति है, वह्‌ स्वयं उसकी नही अ्रपितु बाहर से राद 
हुई है । साधक की श्रात्मा घनघोर घटाश्रो से धिरे हुए सूर्यं के सदृशरहै । कर्मो की काली घटाग्नो कं कारण श्रात्मा 
का परम तेज दिखाई नही दे रहा है । वह श्रपने-ग्राप को दीन-हीन सम रहाहै । भूतकाल मे जो ्रनान श्रीर 


धम्मपद, १०८ 

धम्मपद, १०९ 

मनुस्मृति, २।१२१ 

श्रीमद्‌भागवत पुराण ७।५।२३ 
श्रीमद्‌भगवद्‌गीता १८।६५ 

(क) श्रावश्यकनियुः क्ति १२०७-१२११ 
(ख) प्रवचनसारौद्धार वन्दनाद्रार 


€ ^< ५ ५ ५ ~ 
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प्रमाद के कारण भले हुई है, उन भ्रुलों का परिष्कार प्रतिक्रमणके हारादही सम्भव है) पापर्पी रोगकोनष्ट 
करने मे प्रतिक्रमण राम-बाण ओषध के सदृश है। 


परिक्रमण जेन परम्परा का एक विशिष्ट शब्द है। प्रतिक्रमणका शाब्दिक भ्र्थं है पुन. लौटना) 
हम ्रपनी मर्यादा्रो का प्रतिक्रमण कर, ग्रपनी स्वभाव-दशा से निकलकर विभाव-दशा मे चले गये, श्रत पुनः 
स्वभाव स्प सीमा मे प्रत्यागमन करना प्रतिक्रमणहै। जो पाप मन, वचनम्रौर काया से स्वय कयि जातेहै, 
दुसरोके करवये जाते हैग्रौरदरूसरो केद्राराक्यि हुए पापौ का भ्रनुमोदन किया जाता है, उन सभी पापौ 
की निवृत्ति हतु, स्यि गये पापो की श्रालोचना करना, निन्दा करना प्रतिक्रमणहै। श्राचायं हेमचन्द्र ने लिखा 
ह-शुभयोगोमेसे श्रशुभयोगोंमे गये हुए श्रपने-श्राप कोपन शुभ योगौमे लौटा लाना प्रतिक्रमण है 
प्रचयं हरिभद्र ने भी श्रावष्यकवृत्ति मे यही कहा है ।° 


गृहीत नियमो श्रौर मर्यादाके श्रतिक्रमणसे पुन लौटना दही प्रतिक्रमणहै । साधनाके क्षेत्र मे मिथ्यात्व, 
भत्रते, प्रमाद, कषाय श्रौर म्रशुभ योग--ये पाचो भयकर दोष है । साधक प्रात श्रौर सध्याके सुहावने समय 
मे श्रपने जीवन का ग्रन्त्मिरीक्षण करता है, उस समय वह॒ गहराई से चिन्तन करता है कि वह्‌ कहीं सम्यक्त्व 
ने प्रणस्त पथ को छोडकर मिथ्यात्व की कटीली काडियोमे तो नही उलभा है? त्रत के स्वरूप को विस्मृत 
करश्रव्रतकोतो ग्रहणनही किया है? भ्प्रमत्तता के नन्दनवेन मे विहरणके स्थान परप्रमाद की भलसती 
मरुभूमिमे तो विचरण नही कियाहै? अकपायके सुगन्धित सरसन्ज बाग को दछौडकर, कपाय के धधकते हुए 
पथपरतोनहीं चला ? मन, वचन, काया की प्रवृत्ति जो शुभयोग मे लगनी चाहिये थी वह ग्रशुभयोगमे 
तो नही लगी ? यदि मै मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कपाय श्रौरग्रशुभयोग मे गयां, तो मुं पुन सम्यक्त्व, 
भरत, अ्रकपाय, श्प्रमाद श्रौर शुभ योग मे श्राना चाहिये । इसी दुष्टिसेप्रतिक्रसमण किया जत्ताहै।- 


प्रावश्यकनियु क्ति, श्रावश्यकचूणि, श्रावश्यक हारिभद्रीयावृत्ति, भ्रावश्यक मलयभिरिवृत्ति प्रभृति ग्रन्थों 
मे प्रतिक्रमण के सम्बन्ध मे वहुत विस्तार के साथ विचार-चर्चाए की गई है । उन्होने प्रतिक्रमण के श्राठ पर्यायवाची 
ण्व्दः भीदिएुहै, जो प्रतिक्रमण के विभिन्न भ्र्थोको व्यक्त करते है। यद्यपिश्राटोकाभाव एकहीहै किन्तु 
ये शव्द प्रतिक्रमण के सम्पूणं श्रथ को समभने मे सहायक है । वे दस प्रकार है-- 


१ प्रतिक्रमण* --इस शब्द मे “प्रति उपसं हैग्नौर “क्रमु धातुहै। प्रति का तात्पयं है-- 
प्रतिकूल श्रौर क्रमु का तात्प है-पदनिक्षेप । जिन प्रवृत्तियो से साधक सम्यग्दर्शन, सम्यग्नञान, सम्यक्चारिव 
1 ॥ - 


१ प्रतीप क्रमण प्रतिक्रमणम्‌, श्रयमर्थ. -शुभयोगेभ्योऽशुभयोगान्तर कान्तस्य शुभेषु एव कमणात््रतीप क्रमणम्‌ । 
-- योगशास्त्र, तृतीय प्रकाश, स्वोपन्ञवृत्ति 

र. व्वस्यानाद्‌ वत्परस्थान, प्रमादस्य वशाद्‌ गत. । 

तेतरव॒ क्रमण भूय प्रतिक्रमणमृच्यते || 
र. (क) प्रति प्रतिवर्तन वा, गुभेषु योगेषु मोक्षफलदेषु । 

नि गत्यस्य यतेयंत्‌, तदवा जेयं प्रततिक्रमणम्‌ ॥। 

(ख) मावश्यकनिय्‌ं क्ति, गाथा १२५० 
४ पडकिमण पडियरणा, परिहरणा वारणा नियत्ती य ! 

निन्दा गरिहा सोही, पटिकमणं प्रका होड ॥ -- प्ावर्यकनिय्‌ क्ति १९३ 
^" पडक्किमण पुनरावृत्ति. । --अ्रावश्यकचूणि 
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रूप स्वस्थान से हटकर मिथ्यात्व, श्रज्ञान, श्रसंयम रूप परस्थान मे चला गया है, उसका पुन श्रपने-श्रापमे 
लौट भ्राना प्रतिक्रमण या पुनरावृत्ति है। 


२. प्रतिचरणा" --श्रसयम क्षेत्र से श्रलग-थलग रहकर प्रत्यन्त सावधान होकर विशृद्धतां के साथ 
संयम का पालन करना प्रतिचरणा है, भ्र्थात्‌ सयम-साधना मेँ भ्रग्रसर होना प्रतिचरणा है । 


३. प्रतिह॒रणा- साधक को साधना के पथ पर मूस्तंदी से ्रपने कदम वढ़ाते समय उसके पथ मे श्रनैक प्रकार 
को बाधाएं रती है। कभी श्रसंयम का श्राकपेण उसे साधन से विचलित करना चाहता दतो कभी भ्रनुकूल 
ग्रोर प्रतिकूल परिस्थितिया उत्पन्न होती है । यदि साधक परिहरण (प्रतिह्रणा) न रखे तो वह्‌ पथभ्रष्ट हौ सकता 
है। इसलिये वह प्रतिपल-प्रतिक्षण भ्रणुभ योग, दुर्यान श्रौर दुराचरणो का त्याग करता ह । यही परिहरणा है । 


४. वारणा--वारणा का श्रथ निपेध (रोकना) है। साधक विपय, कपायोसे श्रपनेश्रापको रोककर 
संयम-साधना करते हुए ही मोक्ष प्राप्त कर सकता है । इसलिये विपय, कपायो से निवृत्त होने के लिये प्रतिक्रमण 
भ्रथंमे वारणा शब्द का प्रयोग हुश्राहै। 


५ निवृत्तिर --जैन साधना मे निवृत्ति का श्रत्यन्त महत्व रहा है । सतत सावधान रहने पर भी कभी 
प्रमाद के वश श्रशुभ योगो मे उसकी प्रवृत्तिहो जयेतो उसे शीघ्र ही शुभमे श्राना चाहिये । भ्रशुभसे निवृत्त 
होने के लिये ही यहं प्रतिक्रमण का पर्यायवाची शब्द निवृत्ति म्रायाहै। 


६. निन्दा- साधक श्रन्तनिरीक्षण करता रहता है । उसके जीवन मे जो भी पापयुक्त प्रवृत्ति हुई हो, 
शुद्ध हृदय से उसे उन पापो कौ निन्दा करनी चाहिये । स्वनिन्दा जीवन को मणिने के लिए है । उससे पापी ५ 
प्रति मन मे ग्लानि पदा होती है रौर साधक यह दढ निश्चय करताहै कि जो पाप मैने प्रसावधानी से कियिये 
वे श्रव भविष्य मे नही करूगा ! इस प्रकार पापों की निन्दा करने के लिये प्रतिक्रमण के ग्रं मे निन्दा शब्द का 
व्यवहार हुश्रा है । 

७, गरहा - निन्दा अरपने-प्रापकी की जाती है, उसके लिए साक्षी की श्रावश्यकता नही होती श्रौर गहा 
गुरुजनो के समक्ष की जाती है 1 गुरुतरो के समक्ष नि शल्य होकर श्रपने पापो को प्रकट कर देना वहत ही कठिन 
कायं है । जिस साधक मे श्रात्मबल नही होता, बह गह नही कर सकता । गर्हामे पापो के प्रति तत्र 
पश्चात्ताप होता है । गर्हा पापरूपी विष को उतारने वाला गारुडी मन्त्र है, जिसके प्रयोग से साधक परपर से 
मुक्त हो जाता है । इसीलिये गर्ह को प्रतिक्रमण का पर्यायवाची कहा है । 

८. शुद्धि-- शुद्धि का श्रथ निर्मलता है 1 जैसे ब्तंन परलगे हुए दाग को खटार्ईसे साफ किया जाता है! 
सोने पर लगे हए मैल को तपा कर शुद्ध किया जाता है, ऊनी वस्त्र के मैल कोपेटोल से साफ किया जाता है, 
वैसेही हृदय के मैल को प्रतिक्रमण दारा शुद्ध किया जाता है । इसीलिये उसे शुद्धि कहा ह ¦ 

ग्राचायं भद्रवाहुने साधकको उत्प्रेरित किया है कि वह प्रतिक्रमण मेप्रमुख रूप से चार विषयो 
पर गहराई से ्रनुचिन्तन करे । इस दृष्टि से प्रतिक्रमण के चार भेद वनते है 1“ 





१. अ्रत्यादरात्‌ चरणा पडिचरणा श्रकायंपरिहार कायंप्रवृत्तिश्च । --ग्रावश्यकचूणि 
२. श्रसुभभाव-तियत्तणं नियत्ती । --श्रावश्यकचूणि 
३. पडिसिद्धाणं करणे, किज्वाणमकरणे पडिक्कमेण । 
ग्रसद्‌ हणे य तहा, विवरीयपरूवणाए म्र ॥ --भ्रावश्यकनिय्‌ क्ति गाथा १२६९८ 
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१ श्रमण श्रौर श्रावक के लिये क्रमशः महाव्रतौ श्रौर अ्रणुत्रतौ को विधान) उसमे दोष ने लभै, 
इसके लिये सततत सावधानी भ्रावश्यक है ! यद्यपि श्रमण श्रौर श्रावक सतत सावधानं रहता है, तथापि कभी-कभी 
ग्रसावधानीवश श्रहिसा, सत्य, भ्रचौयं, ब्रह्मचयं, प्रपरिग्रह मे स्वलना हयो गरईषहो तो श्रमण प्रौर श्रावक को उसकी 
शुद्धि हैतु प्रतिक्रमण करना चाहिये । 


२. श्रमण श्रौर श्रावको के लिये एक श्राचारसंहिता श्रागमसाहित्य मेँ निरूपित है । श्रमण के चिये 
स्वाध्याय, ध्यान, प्रतिलेखन श्रादि श्रनेक विधानहै तोश्रावकके लिये भी देनदिन साधनाका विधानं है। यदि 
उन विधानो की पालना मे स्वलना हो जाये तो उस सम्बन्ध मे प्रतिक्रमण करना चाहिये । कत्तव्य के प्रति जरा- 
सी ्रसवेधानी भी ठीक नहींहै, 

३ ्रात्मा ्रादि भ्रमूत्तं पदार्थो को प्रत्यक्ष प्रमाण कंदरा सिद्ध करना बहुत कस्निदहै।वे तोग्मागम 
श्रादि प्रमाणो के द्वारा सिद्धेकियि जा सक्ते है) उन ब्रमूते तत्त्वो के सम्बन्ध मेमन मे यह सौोचनाकि 
वेहयानही, यदि दस इस प्रकार मन मेश्रश्रद्रा उत्पन्न हूरईहोतो उसकी शुद्धिकं लिये साधक कोप्रतिक्रमण 
करना चाहिये । 


४. हिसा श्नादि दुष्कृत्य, जिनका महषियो ने निपेध किया है, साधक उन दुष्कृत्यो का प्रतिपादन न करे । 
यदि श्रसावधानीवश कभी प्रतिपादन कर दिया हो तो शुद्धि करे 1 


भरनुयोगद्ारसूत्र मे प्रतिक्रमण केदो प्रकार बताये गये है--द्रव्यप्रतिक्रमण भ्रोर भावेप्रतिक्रमण । द्रव्य 
्रतिक्रमण मे साधक एक स्थान पर श्रवस्थित होकर विना उपयोग के यशप्राप्ति की ग्रभिलाषा से प्रतिक्रमण 
करता हं । यह्‌ प्रतिक्रमण यंत्र की तरह चलता है, उसमे चिन्तन का प्रभाव होतारहै। पापो के प्रति मनमे ग्लानि 
हौ होती । वह्‌ पून.-पुनः उन स्वलनाग्रो को करता रहता है । वास्तविक दृष्टि से ज॑सी शुद्धि होनी चाहिये, 
वहं उस प्रतिक्रमण से नही हो पात्ती । भावप्रतिक्रमण वह्‌ है, जिसमे साधक के भ्रन्तमनिसमे पापो के प्रति तीप्र 
ग्लानि होती है! वह सोचता है, मेने इस प्रकार स्वलनाए क्यो की? वह्‌ दृट्‌ निश्चय के साथ उपयोगपूर्वंक 
उत पापो की भ्रालोचना करता है । भविष्यमे वे दोष पुन न लगे, इसकं लिये दृढ सकल्प करता है । इस प्रकार 
भावप्रतिक्रमण वास्तविक प्रतिक्रमण है! भावप्रतिक्रमणमे साधक न स्वय भिथ्यात्व प्रादि दुभविो मे गमन करता 


हैश्रौर नद्रूसरो को गमन करनैकं लिये उप््रेरित करताहै श्रौरन दुभावोमे गमन करने का श्रनुमोदन 
करता हे 1 


साधारणतया यह समा जाता ह कि प्रतिक्रमण प्रतीत्तकालमे लगे हृए दोषो की परिणद्ध के लिए हं । 

पर भ्राचायं भद्रवाहुर नेवताया कि प्रतिक्रमण केवल श्रतीतकाल मेलगे दोषो कीदही परिणुदधि नदी करता 

भषितु वह्‌ वर्तमान श्रौर भविष्यके दोपोकीभी शुद्धि करता है ! श्रतीतकालमे लगे हुएदोपो कौणुदधितो 

भरा्ौचना प्रतिक्रमणमे की ही जातीदहै, वर्तमानमेभी साधक संवर साधनामे लगा रहनेसे पापो से निवृन 
न 


९" मिच्छता ण गच्छद्‌ ण य गच्छावेद णाणुजाणेई्‌ । 
भ मण~वय-काएहि ते भणिय भावपडिकम्मण ॥ --भ्रावश्यकनियुक्ति (हा. भ वृ ) 
२. (क) श्रषवश्यकनियु क्ति 
(ख) प्रतिक्रमणशब्दो हि ग्रत्राणुभयोगनिवृत्तिमात्रा्थं , सामान्यत. परिगृह्यते , तया च सह त्यतीतविपय 
भतिक्रमणं निन्दाद्ररिण श्रगुभयोगनिवृत्तिरेवेति, प्रत्युपद्चविपयपि सवरटारेण भ्रुभयोग-निवृत्तिरेव 
भनागतविषयमपि प्रत्याख्यानद्वारेण ब्रशुभयोगनिवृत्तिरेवेति न दौष इति । -भ्राचाय हरिभिद्र 
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हौ जाता हे । साथ ही प्रतिक्रमण में वह्‌ प्रत्याख्यान ग्रहण करता है, जिससे भावी दोपे भी वच जाता हे । 
भूतकाल के ग्रशुभ योगसे निवृत्ति, वत्त॑मान मे णुभ योगम प्रवृत्ति प्रर भविप्य मेभ णुभयोगमे प्रवृत्ति 
करूगा, इस प्रकार वहु संकल्प करता है । 


कालेकी दृष्टिसे प्रतिक्रमणके पाच प्रकार भी वताये है--१ दैवसिक, २. रात्रिक, ३. पाक्षिक, 
४. चातुर्मासिक ग्रौर ५ सावत्सरिक | 


९. दवसिक~- दिन कं श्रन्तमे किया जाने वाला प्रतिक्रमण दैवसिक टै 
२. रात्रिक--रात्रिमेजोदोप लगे हौ- उनकी राति के श्रन्त मे निवृत्ति करना। 


२. पाक्षिक-- पन्द्रह दिन के श्रन्त मे श्रमावस्या श्रौर पूणिमा के दिन सम्पूणं पक्षमे श्राचरित पापौ का 
विचार कर प्रतिक्रमण करना पाक्षिक प्रतिक्रमण है। 


४. चातुर्मासिक-- चार माह के पश्चात्‌ कातिकी पूणिमा, फाल्गुनी पूर्णिमा श्रौर श्रापादी पूणिमा कै 
दिन चार महीनेमे लगे हुए दोपो की भ्रालोचना कर प्रतिक्रमण करना चातुर्मासिक है 


५. सावत्सरिक- श्राषाठी पूणिमा के उनपचास या पचासवे दिन वषं भर मे लगे हूए दोषौका 
प्रतिक्रमणं करना । 


यहाँ पर यह्‌ सहज जिन्ञासा हो सकती है कि जब साधक प्रतिदिन प्रात -सायं नियमित प्रतिक्रमण 
करता है, फिर पाक्षिक, चातुर्मासिक श्रौर सांवत्सरिक प्रतिक्रमण की क्या श्रावश्यकता है ? समाधान है. प्रतिदिन 
मकान की सफाई कौ जाती है तथापि पं दिनो मे विगेष सफाई्की जातीहै, वैसे ही प्रतिदिन प्रतिक्रमण मे 
ग्रतिचारो की ्रालोचना की जाती है, पर प्व दिनोमे विशेष रूप से जागरूक रहकर जीवन का निरीक्षण, 
परीक्षण ्रौर पाप का प्रक्षालन किया जाता है] 

स्थानाग१ मे प्रतिक्रमण के छह प्रकार श्रन्य दृष्टयो से प्रतिपादित है। वे इसप्रकार है-- 

१. उच्चारप्रतिक्रमण--विवेकपू्वेक पुरीपत्याग, मल परठ कर श्राने के समय मागं मे गमनागमन 
सम्बन्धी जो दोष लगते है, उनका प्रतिक्रमण । 


२. प्रस्रवणप्रतिक्रमण--विवेकपू्वेक मूत्र को परठने के पश्चात्‌ ईर्या का प्रतिक्रमण । 
२ इत्वरप्रतिक्रमण-दवसिक, रात्रिक श्रादि स्वल्पकालीन प्रतिक्रमण करना) 


४. यावत्कथिकप्रतिक्रमण-- महात्रत श्रादि जो यावत्काल के लिये ग्रहण कयि जति दहै प्रत्‌ सम्पण 
जीवन के लिये पाप से निवत्त होने का जो सकल्प किया जाता है, वह्‌ यावत्कथिकप्रतिक्रमण है । 


॥ 
५. यत्किचित-मिथ्याध्रतिक्रमण- सावधानीपूर्वकं जीवनयापन करते हए भी प्रमाद अ्रथवा कच 
से किसी भी प्रकार श्रसयमरूप श्राचरण हो जाने पर उसीक्षण उस भूल को स्वीकार कर लेना श्रौर उसः 
भरति पश्चात्तापं करना । 


के सम्बन्ध 
६. स्वप्नान्तिकप्रतिक्मण- स्वप्न मे कोई विकार-वासना-रूप कुस्वप्न देश्वेने पर उस सम्ब 
मे पश्चात्तापं करना । 


१. स्थानाग ६1५३७ 


ये जो प्रतिक्रमण के छह प्रकार प्रतिपादित किये गये है, इनका मुख्य सम्बन्ध श्रमण की जीवनचर्या से हे । 


सक्षेप मे जिनका प्रतिक्रमण करना श्रावश्यक है, उनका सक्षेपमे वर्गीकरण इस प्रकार हो सक्ता ह- 
२४ मिथ्यात्व, १४ ज्ञानातिचार श्रौर श्रठारह्‌ पापस्थानो का प्रतिक्रमण सभी साधको के लिये भ्रावश्यकं दहै 
दूसरो वात पतच महात्रत, मन, वाणी, शरीर का भ्रसयम, गमन, भाषण, याचना, ग्रहण-निक्षेप एवं मल~मूत्- 
विसजंन भ्रादि से सम्बन्धित दोषो का प्रतिक्रमण भी श्रमण साधकोके लिये श्राव्यक है। पच श्रणृत्रतो, तीन 
गरुणत्रतो रौर चार शिक्षाव्रतो मे लगने वाले प्रतिचारो का प्रतिक्रमण व्रती श्रावको कै लिये श्रावण्यक है) जिनं 
साधको ने सलेखना त्रत ग्रहण कर रखा हो, उनके लिये सनेखना क पाच प्रत्तिचारो का प्रतिक्रमण भ्रावश्यक है । 


प्रतिक्रमण जंन साधना का प्राणतत््व है । एेसी कोई भी क्रिया नही जिसमे प्रमादवश्न स्वलना न हो 
सके । चाहे लघुशका से निवृत्त होते समय, चाहे शौचनिवृत्ति करते समय, चाहे प्रतिलेखना करते समय, चाहे 
भिक्षा के लिये इधर-उधर जाते समय साधक को उन स्वलनाग्रो के प्रति सतत जागरूक रहना चाहिये! उन 
स्खलनाग्रो के सम्बन्ध मे किचिनूमाच्र भी उपेक्षा न रखकर उन दोपो से निवृत्ति हतु प्रतिक्रमण करना चाहिये) 
वेथोकि प्रतिक्रमण जीवन को माजने की एक श्रपूवं क्रिया है । 


साधक प्रतिक्रमण मे श्रपने जीवन का गहूरार्ई्‌से निरीक्षण करता है, उनके मनमे, वचनमे, कायामे 
एकल्पता होती है । साधक साधना करते समय कमी क्रोध, मान, माया, लोभ से साधनाच्यूत हो जतारहै, 
उसमे भूल हो जाती है तो वह प्रतिक्रमण के समय श्रपने जीवन का गहराई से श्रवलोकन कर एक-एक दोप का 
परिष्कार करता हे । यदि मनमे चपि हए दोप को लज्जा के कारण प्रकट नही कर सका, उन दोषोको भी 
सद्गुरु के समक्ष या भगवान्‌ की साक्षीसे प्रकट करदेताहै । जैसे कुशल चिकित्सक परीक्षण करता है, श्रौर 
शरीरम रही हुई व्याधि को एक्सरे प्रादि के द्वारा बता देताहै, वसे ही प्रतिक्रमणमे साधक प्रत्येक प्रवृत्ति का 
भ्रवलोकन करते हुए, उन दोपो को व्यक्त कर हल्का बनता है । 


परतिकमण साधक-जीवन की एक ब्रूवे क्रिया है 1 यह वह डायरी है जिसमे साधक श्रपने दोपो की 

पुरौ लिश्वकर एक-एक दोष से मुक्त होने का उपक्रम करता है । वही कुशल व्यापारी कहलाता है, जो प्रतिदिन 
भायकाल देखता ह कि भ्राज के दिन मैने कितना लाभ प्राप्त कियाहै। जिस व्यापारी को श्रपनी आमदनी का 
चान नही है, वह्‌ सफल व्यापारी नही हो सकता । साधक को देखना चाहिये कि श्राज दै दिन ेसा कौन सा 
क्तेन्य था जो मुशे करना चाहिये था, किन्तु प्रमादकेकारणमै उसे नही कर सका? मुभे अ्रपने कर्तव्य से 
विमुख नही होना चाहिये था । इस प्रकार वह्‌ श्रपनी भूलो का स्मरण करता) भूलोका स्मरण करने से उम 
भ्रपनी सही स्थिति का परिन्नान हो जाता है । जव तक भूलो का स्मरण नही होगा, भूलो को भूल नही समा 
जाएगा, तव तक उनका परिष्कार हो नही सकता । साधक श्रनेक वार भ्रपनी भूलो को भूलन मानकर उन्ह्‌ मही 
मानता ह्‌ पर वस्तुत वह्‌ उसकी भूक ही होती है । कितने ही व्यक्ति भूल को भूल समभे हृए भी उसे स्वीकार 
नहा करते । पर जव साधक प्रन्तनिरीभ्षण करता है तो उसे श्रपनी भूल का परिनान होतारहै। कहा जाता 
कि सुपरसिदध विचारक फ़कलिन ते श्रपने जीवन को डायरी के माघ्यमसे सुधारा था। उसके जीवन मे श्रनेवः 
श्णणथे । वह्‌ ्रपने दुगुणो को डायरी मे लिखा करता था श्रौर फिर गहराई मे उनका चिन्तन कम्ताघा 
किस सप्ताह मे मेने कितनी भले की ह । श्रगले सप्ताह मे इन भूलो कौ पुनरावृत्ति नहीं क्ल्गा। ठम प्रर 


जयते के दवारा उसने जीवन के दुगुंणो को धीरे-धीरे निकाल दिया था श्रौर एक महान्‌ मदगुमी चिन्तक वन 
ग्याया। ॥ 
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प्रतिकरमण जीवन को सुधारने का श्रेण्ठ उपक्रम है, श्राघ्यात्मिक जीवन कौ धुरी है। ्रात्मदोपौ की 
ग्रालोचना करने से पण्चात्ताप की भावना जागृत होने लगती है श्रीर उस पण्चात्ताप की श्रग्नि मे सभी दोष 
जल कर नष्टो जाते है । पापाचरण एल्य के सदृण ह । यदि उसे वाहूर नही निकाला गया, मन मे ही छिपा 
कर रखा गया तौ उसका विष ्रन्दर ही श्रन्दर बढता चला जायेगा श्रौ वह॒ विप साधक के जीवन को वर्वाद 


केर देगा । 

मानवे की एक वड कमजोरी यह दै कि वह्‌ भ्रपने सदगुणों को तौ सदा स्मरण रखता है किन्तु दुगुंणो 
कोभ्रूल जाताद्‌ । साथ ही वहु म्न्य व्यक्तियो के सद्गुणो को भूलकर उनके दुगरणो को स्मरण रखताहै। यही 
कारण है कि वह्‌ यदा कदा श्रपने सद्गुणो की सूची प्रस्तुत करता ह श्रौर दसरो के दुगरणो की गाथाए गाता 
हमरा नह अधाता । जव कि साधक को दरूसरो के सद्गुण श्रौर श्रपने दगुण देखने चाहिये । प्रतिक्रमण के श्राठ 
पर्यायवाची शब्दो मे निन्दा श्रोर गर्हां शब्द प्रयुक्त हए है । दूसरो की निन्दा से क्म-वन्धन होता दहै श्रौर स्वनिन्दा 
से कर्मो की निजंरा होती है । जव साधक श्रपने जीवन का निरीक्षण करता है तो उसे ्रपने जीवन मे हजारो 
दुगु ण दिखाई देते है । उन दुगुणो को वह्‌ धीर-धीरे निकालने का प्रयास करता हे। साधक के जीवन की यह 
विशेषता हे कि वह गुणग्राही होता दे । उसकी दृष्टि हस-दृष्टि होती है । वह्‌ हस की तरह सद्गुणो के पथ को 
ग्रहण करता है, मुक्ता्नो को चुगता है । वह्‌ काक की तरह विष्ठा पर मुहु नही रखता! 
बोद्धम मे प्रवारणा 

जनधमं मे व्यवस्थित रूप से निशान्त श्रौर दिवसान्त मे जिस प्रकार साधको कै लिये प्रतिक्रमण करे 
का विधान है, उसी प्रकारपापसे मूक्त होने के विधान श्रन्य परम्पराश्रनो मे भी पाये जाते है । बौद्धमं मे 
प्रतिक्रमण शब्द का प्रयोग नही हुमा हं पर उसके स्थान पर प्रतिकर्म, प्रवारणा श्रौर पापदेशना प्रभृति शब्दो का 
प्रयोग हृश्रा । उदान मे तथागत बुद्ध ने कहा-- जीवन की निमंलता एव दिव्यता के लिये पापदेशना श्रावश्यक 
है । पापक ्राचरण की श्रालोचना करनेसे व्यक्तिपाप केभारसे हल्का हो जाता है।+ खला हूत्रा पाप 
चिपकता नही । बौद्धमं मे प्रवारणा का श्रत्यधिक महत्त्व रहा है । वर्षावास के पश्चात्‌ भिक्षुसंघ एकन्रित होता 
भरौर श्रपने कृत श्रपराधो / दोषौ के सम्बन्ध मे गहराई से निरीक्षण करता कि हमारे जीवन मे प्रस्तुत वर्षावास मे 
क्या-क्या दोष लगे ह ? यह प्रवारणा ह । इसमे दष्ट, श्रुत, परिशकित श्रपराधो का परिमार्जनं किया जतिा। 
जिससे परस्पर विनय का भ्रनुमोदन होता ।° प्रवारणा की विधि इस प्रकार थी-मरमुख भिक्षु सघ को यह 
सूचित करता कि भ्राज प्रवारणा हे । सवंप्रथम स्थविर भिक्षु उत्तरासघ कौ ्रपने के पर रखकर कूककुट 
प्रासन से बठता । हाथ जोड़कर सघ से यह्‌ निवेदन करता किमे दृष्ट, श्रुत, परिशकित श्रपराधौ की श्रापके 
सामने प्रवारणा कर रहा ह । सघ मेरे भ्रपराधो को बताये, भै उनका स्पष्टीकरण करूगा। वह इस वात को 
तीन वार दोहुराता हे । उसके बाद उससे छोटा भिक्षु ग्रौर फिर करमशः सभी भिक्षु दोहराते है श्रपने पापो को। 
इस प्रकार प्रवारणा से पाक्षिक शुद्धि को जाती है । प्रवारणा चतुदंशी श्रौर पुणिमाको की जाती । पहले कमसे 
कम पाच भिक्षु प्रवारणा मे श्रावश्यक माने जाते थे । उसके बाद चार, तीन, दो श्रौर श्रन्त मे एक भिक्षु भी 
प्रवारणा कर सकता है-- यह्‌ अनुमति दी गईं । विशेप स्थिति मे प्रवारणा वहूत ही सक्षेपमे श्रौर श्रन्य समय मे 
भीकीजा सकती थी। 
१ उदान ५/५. ्रनुवादक-- जगदीश काश्यप, महावोधि सभा, सारनाथ 
२. अनुजानामि भिक्खवे, वस्सं, वदान, भिक्छून तीहि ठनेहि पकारेतु दिदृठेन वा सुतेन वा परिस्काय वा| 

सा वौ भविस्सति अ्रजञ्जामञ्ानुलोमता श्रापत्तिवृटुठानता विनयपुरेक्खा रता । -महावग्ग, पु० १६७ 
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मोधिचयवितार १ नामक ग्रन्थ मे श्राचायं शान्तिदेव ने लिखा है--रात्नि भे तीन बार श्रौर दिनि मे 
तीन वार्‌ त्रिस्कन्ध, पापदेशना-युण्यानुमोदना श्रौर वोधिपरिणामना की परावृत्ति करनी चाहिये, जिससे भ्रनजाने मे 
हुई स्वलनाग्रो का शमन ही जाता है । प्राचायं शान्तिदेवे ने ही पापदेशना के प्रकृतिसावद्य श्रौर प्रज्ञप्तिसावद्य- 
थेरो प्रकार वताये है । परकृतिसावद्य वह है, जो स्वभाव से ही निन्दनीय है जैसे हिसा, श्रसत्य, चोरी रादि ओर 
्नम्तसाव्य है - त्रत ग्रहण करने के पश्चात्‌ उसका भग करना-- जसे विकाल भोजन, परिग्रह श्रादि। 
बोधिचर्यावतार मे श्राचायै शान्तेव लिखते है- जो भी प्रकृतिसावद्य शौर प्रज्ञप्तिसावय पाप मुभ श्रबोध मूढने 
कमाय है, उन सव कौ देशना दुःख से घबराकर भै प्रभु के सासने हाय जोढकर वारम्बार प्रणाम करताहं। है 
नायको । भ्रपराध को प्रपराधके रूपमे ग्रहण करो! मै यह पाप फिर नही करूगा। बौद्ध प्रवारणा, जंसा कि 
हमने पूवं पक्तियो मे लिखा है, एकाकी नही होती । वह्‌ तो संघ के सान्निध्यमेहीहोतीदहै। इसप्रवारणा मेनो 
ष्ठ भिक्ष प्राचारसहिता का पाठ करता है श्रौर प्रत्येक नियम के पठने के पश्चात्‌ उपस्थित भिक्ुग्रो से वह 
इस वात के श्रपेक्षा करता है कि यदि किसी ते नियम का भग किया है तो वह सघ के समक्ष उसे प्रकट केर 
दे जन परम्परा मे गर के समक्ष या गीतार्थं के समश्च पापो की प्रालोचना करने का विधानहै। पर संघ के 
प पाप को प्रकट करने की परम्परा नही है । संघ के समक्ष पापको प्रकट करने से अ्रगीताथं व्यक्ति उसका 
दर्मयोग भी कर सकते है । उससे निन्दा की स्थिति भी बन सकती है । इसलिये जैनधर्मं ने गीतार्थं के सामने 
प्रालोचना का विधान किया । सध के समक्न जो प्रवारणा है, उसकी तुलना वर्तमान मे प्रचलित सामूहिक 
रिक्रमण के साय की जा सकती है । 
प्रतिक्रमण श्रौर संध्या 


वेदिक परम्परा मे प्रतिक्रमण की तरह सध्या का विधान है । यह एक धार्मिक अनुष्ठान है जौ प्रात. 
भर साय काल दोनो समय किया जाता हे । संघ्याका श्रथ है--सम्‌- उत्तम प्रकार से ध्यै-ध्यान करना। 
ध इष्टदेव का भक्ति-भावना से विभोर होकर श्रद्धा के साथ ध्यान करना, चिन्तन करना । सध्या का दूसरा 
प्रथ ६-मिलनसंयोग।सम्बन्ध । उपासना कै समय उपासक का परमेष्वर के साथ सयोग या सम्बन्ध होना । 
तीसरा भरव हैरान श्नौर दिन की सन्धि-वेला मे जो धार्मिक अनुष्ठान कयि जति दहै, वहे सन्ध्या है। इस 
पथ्या मे विष्णुम॑ने के ट्रारा शरोर पर जल चिटक कर शरीर को पवित्र बनाने का उपक्रम किया जातारहै। पृध्वी 
परता कौ स्तुप्तिसे परभिमंत्रित कर श्रासन पर जल चिटक कर उसे पवित्र किया जाता है । उसके वाद 
ष्ट के उत्पत्तिक्रम पर विचार होता है, फिर प्रणायाम का चक्र चलता है। श्रग्नि, वायु, श्रादित्य, वृहस्पति, 
+ इन्र श्रोर विश्व देवता्नो की महिमा श्रौर गरिमा गाई गई है। सप्तव्याहृति इन्दी देवौ के लिये होती 
र । वेदिक महेषियो ने जल की सस्तुति बहुत ही भावना के साथकीहै। उन्होने कहा--हे जल! श्राप जीव 
मात्र के मध्य मे विचरते हो, ब्रह्माण्ड रूपी गुहा मे सव श्रोर श्रापकी गति है । तुम्ही यज्ञ हो, वपट्कार दौ, भ्‌ 
९, भ्योति हो, रसहो श्रौर मृत भी तुम्हीहो।स्संध्या मे तीन वार सूर्ये को जल कै द्वारा ्रघ्यं दिया 


चकर 
ङ्ग्य 


५ ६ । प्रथम भ्रष्यं मे तीन राक्षसो की सवारी का, दूसरे मे राक्षसो के शस्त्रो का श्रौर तीसरे मे रासो ये 
य कल्पना की जाती है । उसके पश्चात्‌ गायत्रीमन्तर पठा जता है 1 उसमे सूर्यं से बुद्धि एवं स्फूति 
_ भरथना कौ जती है । इन स्तुत्तियो मे जल चिटकने कीभी प्रथा, जो वाद्याचार पर भ्राधुत है। अन्त्जगन 
। पोधिचर्यावतार ५।९८ 
- २ ८ ` ससि पूतेषु, गुहायां विश्वतोमुख. । 
च पस्त्व वषट्कार, श्राय ज्योतिरसोऽगृतम्‌ ॥ 
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को भावनाग्नो को स्पशं कर पाप-मलसेश्रात्माको मुक्त करै का उपक्रम नही है । एक मन्त्र मे इस प्रकार 
भाव प्रवश्यही व्यक्त हुए है-- 


(“सूये नारायण, यक्षपति श्रौर देवताग्रो से मेरी प्रार्थना है- यक्ष विषयक तथा क्रोध से किये हए पापौ : 
मेरी रक्षा करे । दिन श्रौरः रात्रि मे मन, वाणी, हाथ, पैर, उदर ्रौर शिश्नसे जो पाप हए हौ उनपपो को 
्रमृतयोनि सूयं मे हौम करता हूं । इसलिये वह्‌ उन पापो को नण्ट करे १ 


कृष्णयजुवंद मे एक मन्त्र है कि मेरे मन, वाणी श्रौर शरीर सैजोभी दुराचरण हृ्राहो, मै उसके 
विसजंन करता हं ।२ 

इस प्रकार वेदिक परम्परामे संध्याके हारा श्राचरिति पापौ के क्षयके लिये प्रभु से श्रभ्यर्थना कमी जात 
है । यह एक दृष्टि से प्रतिक्रमणसे ही मिलता-जुलता रूप है } 

पास्सीधममेभी पापको प्रकट करते का विधान है! खोरदेह्‌ ग्रवस्ता पारसी धमे का मुख्य म्रन्थहै 
उस ग्रन्थ मे कहा गया है--मेरे मन मे जो वरे विचार समृत्पन्न हुए हो, वाणी से तुच्छं भाषा का प्रयोम हमर 
हो प्रौरशरीरसेजो ग्रकृत्य क्यिहो,जो भी यैने दुष्कृत्य कयि है, मै उसके लिये पश्चात्तापं करता हृँ 

ग्रहकार, मृत व्यक्तयो कौ निन्दा, लोभ, क्रोध, ष्या, बुरी ष्टि से निहारना, स्वच्छदता, श्रालस्य, कानाफूसी 

पवित्रता का भग, मिथ्या साक्ष्य, तस्केरवृत्ति, व्यभिचार, जो भी पाप मुसे ज्ञात म्रथवा भ्रन्नात रूपमे हुए 
है, उन दुष्कृत्यो को मै सरल हृदय से प्रकट करता हुं । उन सबसे अ्रलगं होकर पवित्र होता हूं ।3 

ईसाई ध्म के प्रणेता महात्मा यीशुने पापको प्रकट करना श्रावश्यके मानाहै। पापको छिपानेसमे वह्‌ 
बढता है श्रौर प्रकटकरदेनेसे वहघटजाताहैयानष्टहौजातादहै! इस तरह पाप को प्रकट कर दोपोसे 
मुक्त होने का उपाय जो बताया गया है वह्‌ प्रतिक्रमण से मिलता-जुलता है । प्रतिक्रमण जीवनशुद्धि का श्रेष्ठतम 
प्रकार है) किसी धर्म मे उसकी विस्तारसे चर्चाहैतो किसी मे समाससे। पर यह सत्यहैकि सभीने उसको 
ग्रावश्यक सानां है । 


कायोत्सगं 

जैन साधनापद्धति मे कायोत्सगं का भी श्रपना महत्त्वपूर्णं स्थान रै । कायोत्सगं को अनुयोगहारसूच भे 
व्रणचिकित्सा कहा है । सतत सावधान रहने पर भौ प्रमाद श्रादि के कारण साधना भे दोप लग जते है, 
भुके हो जाती है) भूलों रूपी घावौ को ठीके करने के लिये कायोत्सगे एक प्रकार का मरहम है 1 वह्‌ अतिचार 
रूपी घावो को ठीक कर देता है! एक वस्र बहूतही मलीन हो गया है उसे साफ करना है, वह्‌ एक वारम 
साफ नही होगा, उसे बार-बार साबुन लमाकर सराफ किया जाताहै) उसी प्रकार सयम रूपी वस्त्र पर भी 
श्रतिचारो का मैल लग जातादहै, श्रूलो के दाग लग जाते है! उनदागो को प्रतिक्रमण के द्वारा स्वच्छ क्रिया 
जाता है प्रतिक्रमणमे भी जी दाग नही भिटते, उन्हे कायोत्सगं के द्वासा हटाया जाता है । ९ मे 
गहराई से चिन्तन कर उस दोप कोनष्ट करने का उपक्रम किया जाता हं। कायोत्सर्म क्यो क्रिया जाता हः 


९. ओम्‌ सूर्यश्च मा मन्युश्च मन्युपतयश्च मन्युकृतेभ्य पापेभ्यो रक्षन्ताम्‌ 1 यद्‌ श्रह्ना यद्‌ रत्या पातका 
मनसा वाचा हस्ताभ्या पद्भ्यामुदरेण शिषएना राच्िस्तदवलुम्पतु, यत्‌ किञ्चिद्‌ दूरित मयि इदमहमापाऽगृत- 
योनी सूर्यं ज्योतिपि जुहौीमि स्वाहा 1" 
कृष्णययुर्वेद - दैन ्रौर चिन्तन : भाग २, पृ० १९२ से उद्धृत । 

३ खोरदेह श्रवस्ता, प° ५।२३-२४ 


~त 
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उस प्रष्न पर श्रावष्यकमूत्र मे चिन्तन करते हए लिखा है-संयमी जीवन को श्रधिकाधिक परिष्कृत करने के 
लिये, श्रात्मा को माया, मिथ्यात्व श्रीर निदान शल्य से मुक्त करने के लिये, पाप कर्मो के निति के लिये कायोत्सगं 
किया जाता है 14 


कायोत्सम मे काय ओ्रौर उत्सर्ग-ये दो शब्द टै! जिसका तात्पयं है--कायका त्याग । प्र जीवित 
रहते हए शरीर का त्याग सम्भव नही है ! यहाँ पर शरीरत्याग का श्रथ है- शारीरिक चंचलता ्रौर देहास्ति 
क त्याग । साधक कु समय तक ससार के भोत्तिक पदार्थो से प्रलग-थलग रहकर श्रात्मस्वरूप मे लीन हता है 
कायोत्सगं श्रन्तमु खी होने की एक पवित्र साधना है । वहिमुं खी स्थिति से साधक भ्रन्तमु खी स्थिति मे पहुंचता हे 
ग्रौर ग्रनासक्तं वनकर राग-देप से उपर उठ जाता है 1 कायीत्सगं से शारीरिक ममताकमहोौ जाती है । शरीर 
की ममता साधना के लिये सबसे बडी बाधा है । कायोत्सगं मे शरीर की ममताकमदहौनेसे साधक शरीरको 
सजने-सवारने से हटकर श्रात्भावमे लीन रहता दहै । यही कारणदहै कि साधक के लिये कायोत्सगे दु.खोका 
गर्त करने चाला बताया गया है । साधक जो भी कायं करे, उस कायं के पश्चात्‌ कायोत्सगं करने का विधान है, 
जिससे वह्‌ शरीर की ममता से मुक्तो सके। 


पडावश्यके मे कायोत्सगे को स्वतत्र स्थान दियागयाहै, जो इस भावनाको अ्रभिव्यक्त केरता हैकि 
प्रत्येक साधक को प्रात. श्रौर सध्या के समय यहे चिन्तन करना चाहिये कि यहु शरीर पृथक्‌ है श्रौर मँ पृथक्‌ हूं । 
मं ्रजर, श्रमर, विनाशी हूं । यह्‌ शरीर क्षणभगुर है ! कमल-पत्र पर पडे हुए श्रोसचिन्दु की तरट्‌ यहु शरीर 
कव नष्ट हौ जाये, कहा नही जा सक्ता । शरीर के लिये मानव श्रकायं भीकरता दहै शरीर के पोपण हतु 
मक्ष्य-ग्रभद्य का भी विवेक नहीं रख पाता ! कायोत्सगं कै दाया शरीर की ममता कम की जाती है । कायोत्सर्भे 
मे जव साधक श्रवस्यित होता है तव स, मच्छरोके व सर्दी-गर्मी के कैसे भी उपसं क्योन हो, वह शान्त 
भावसे सहन करता है) वह॒ देह मे रहकर भी देहातीत स्थिति मे रहता है। श्राचा्यं घर्मदासं ने उपदेणशमाला 

ग्रन्थ मे लिखा है किं कायोत्सगं के समय प्रावरण नही रखना चाहिये । 


कायोत्सगं मे साधक चदान की तरह पूणे रूप से निश्चल, निस्पन्द होता है 1 जिनमुद्रा मे वह्‌ एरीर का 
ममत्व त्याग कर श्रात्मभावमे रमण करता दहै! ्राचायं भद्रवाहुरने लिखा है--कायोत्सगें की स्थिति 
साधक को यदि कोई भक्तिभाव से चन्दन लगये या कोई टेषपूवंक वसूलेसरे शरीरका ददन करे, चाह उसका 
जीवने रहे श्रथवा मृत्यु का वरण करना पडे--वह्‌ सव स्थितियो मे सम रहता है । तभी कायोत्सरगं विशुद्ध दोता 
र । कायोत्सगं कै समय देव, मानव रीर तिर्यञ्च सम्बन्धी सभी प्रकार के उपसर्गे उपस्थित होने पर जो साधक 
उन्हे समभावपूवंक सहन करता है, उसी का कायोत्सर्गं वस्तुत. सही कायोत्समं है 


श्राचायं भद्रवाहु ने कायोत्सगं॑के साधको के लिये जिन तथ्यो का प्रतिपादन कियाद, वे साधके 
भ्रन्तमनिसमे वल का सञ्चार करतेहै्रौरवे ददता के साय कायोत्सगं मे तत्लीन हो जाते हु किन्तु टसका यह्‌ 
तात्य नही कि वह्‌ मिथ्यायह्‌ मे चक्करमे पडकर श्रपने जीवनकोहौोम दे। क्योकि सभी साधको की स्विति 
क 


९. तस्स उत्तरीकरणेणं पायच्छित्तकरणे णं, विसोहीकरणेणं, वित्तत्लीकरणेणं, पावाणं कम्माण निग्धायणद्ढाए्‌ 
सामि कारउस्सरगं । --स्रावरयकसूत्र 

२. प्रावघ्यकनिय्‌ क्ति, गाया १५४८ 

३. तिविहाणुवसम्गाण माणृसाण त्िरियाण । 
नम्ममह्पानणाए्‌ काउस्मग्गो हूवर्‌ सुद्धो ॥ --भ्रावःयरनिय्‌ क्ति, मापा १५.८९ 


[ ४१] 


रामान नही होती । वृद राधकं निश्िष्टदहो राकते र, मेकष्टरो मे घवरानि नही, शेर की तरह साहुपूरवक ग्रगिव्न 
है । पर कुद दु्वत साधक भी होते द, उनकै निमे सावप्मकमुत मे प्रागागाका निर्देन है । कायोत्तं मेर्वषि, 
छखीक, उकार, गर्छ प्रभुति विविध घरीरित व्याधिं हो मननीदटे । एमी णरीर में प्रकम्पनश्रादिभी हो सक्ता 
है! तो भी कायोत्छगं भंग नही होतो । किमी गमय गिह पवीन्म्गं मेगा है, उम समय मकान की दीवार" 
चत गिरनेकीभी दिथत्तिषद्रारो न्ती । पमनिमे माजा त गहे वहा पर्‌ श्रगिकाड भी हो सक्ता 
तस्कर श्रीर्‌ राजाश्रादि कैः भी उषमगं हो मको त | उम गणम कागीन्यगं भे निवृत्त होकर साधकं मुरक्षितिस्च 
परभी जा राकतादटै। उसका ऋगोद्ममं भगनना होक, नयोः कयोन्मने का मून उदेप्व समाधि है। 
समाधिभग होती दै तो प्रान प्रौर गौद चयानि मे रिषन तोनी दै यह परिणति कायोत्सगं को 
कर देती है । जिग कामोदर्म मे समाधि प्रमिनती हो, क्‌ ऋामौ-ममं ही हितावह्‌ दै) किन्तु जित 
कोकरनेसेश्ररमाधि की वृद्धि होनी टौ, प्रत्तं प्रौर्‌ शद्रे ध्यान चने, वह्‌ कायौत्तरमे के नाम पर क्वि 
कायक्तेण हे । प्राचार्य भद्रवाद्‌ नै तौ वरां तक तादे त पः साघ्रद् कानोत्यगं मद्रा मे तीन श्रीर्‌ दि कनि 
दूसरे साधक को सापग्रादिने म निनातोषमी स्विति अ वह गाध उनी समव कायोत्गं दयोड कर्द 


# 


साघक की सहायता करे । उरा समय कायोन्यर्म की प्रथेन्ना सरमौम दना दही श्रेयस्कर दं) 


कायोत्सगं का श्रव नेवल टुनना ही नदरी द 7 जारीरि क नचचता का त्याग कर वृक्ष की भाति याव 
की तरह या सूते काष्ठ की तरद्‌ साधनः निरणद गादौ जरि) परीर सै सम्बन्धित निस्पन्दता तो एके 
प्रादि प्राणियोमे भी हो सकती ह । पवन पर्‌ नाहे जिनने भी प्रहार करो, वह्‌ कव चन होता ह / कह कि 
पर रोप भी नही करता । उसमे जो रथरैयं टै, वद प्रविकसित प्राणी कास्थं है किन्तु कावोतसगं भ होते वः 
स्थैयं भिन्न प्रकारका है । श्राचायं जिनदागनणी महत्तर ने कानोत्नगं कै दौ प्रकार वतयि दै 
कायोत्सगं श्रीर भावकायोत्स्गं + द्रव्यकानोन्मर्गं मे पट्ते णरीर्‌ का नितेध किया जाता ह । भरारीरि 
चचलता ग्रौर ममता का परित्याग कर जिन-मुद्रामे न्विर होना, काववेष्टा का निरन्धन कल, यह्‌ काय 
कायोत्सगं है । इसे द्रव्यकायोत्सर्ग भी कहते है । ररते; परएचात्‌ साधक धर्मध्यान श्रौर णुक्लघ्यान मे रमण तः 
है । मन को पनित विचारं प्रर सकल्प से वाधता है, जिरभे उसो मिनी भी प्रकार की पारी (1 
्नुभव नही होता । वह्‌ तन मे रहकर मी तन मे श्रलग-यलग ्रात्मभाव मे रहता है । यही भावकायोष १ 
भाव है । इस प्रकार का कायोत्सर्गं ही सभौ प्रकारके दुयोको नष्ट करने वालाहै 1. 


क लिये ८ ० वतते 1 
द्वय श्नौर भाव केभरेदको समभने के लिये श्राचायोँ ने काथोत्सर्गं के चार प्रकार ¶ 


१ उत्थित-उत्थितं २. उत्थित-निविष्ट ३. उपविष्ट-उत्थित ४. उपविष्ट-निविष्ट । 
१. उत्थित-उत्यित --इस कायोत्सग मुद्रा मे जव साधक खडा होता है तो उसके 
अन्तर्मानस मे चेतना भी खडी हो जाती है! वह ्रणुभ ध्यान का परित्याग कर्ररस्त ध्या 


है । वह प्रथम श्रेणी का साधक है । उसका तन भी उत्थित है श्नौर मन भी । वहं द्रव्य आर भाव 
से उत्थित है । 


सके साथ ही फं 
नमे तीत हीरभ 
दोनो ही दृष 





१. सो पुण काउस्सग्गो दव्वतो भावतो य भवति । णि 
दन्वतो कायचेदृठा निरोहो, भावतो कारस्सग्गो ऋण ॥ ग २९-५९ 
२. काडस्सग तश्र कुञ्जा सव्वदुक्खविमोक्खणो । + 
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९. उप्थित-नविष्ट - कुच साधक साधना की दुष्टिसे ग्रख मूदकर खड़ेहो जति रै! वे शारीरिक 
दृष्टि से तो खडे दिखाई देते है किन्तु मानसिक दृष्टि से उनमें कुच भी जागृति नही होती । उनका मन ससार के 
विविध पदार्थोमे उलका रहता है । श्रात्तं श्नौर रौद्रध्यान कीधारामे वहु श्रवगाहन करता रहता है 1 तनस 
खड होने पर भी उनका मन वठा है । ग्रत उत्थित होकर भी वहु साधक निविष्ट है । 


३. उपविष्ट-उत्थित्त- कभी-कभी भारी रिक श्रस्वस्यता श्रथवा वुद्धावस्था के कारण कायोत्सगं के लिये 
साधक खडा नही हौ सकता । चह शारीरिक सुविधाकी दृष्टि से पद्मासन श्रादि सुखासन से वठकर कायोत्सगं 
करतादहै।तनकीदृष्टिसे वह वैठा हमरा है किन्तु मनमेती्र, गुभ-गुद्धभाव धारा प्रवाहितद्टो रही होतीषहै, 
जिसके कारण वैठने पर भी वह्‌ मन से उत्थित है । शरीर भनेही वैठा है किन्तु साधक कामन उत्थित है। 

४. उपदविष्ट-निविष्ट--कोई साधक शारीरिक दष्टिसे समथं होने परभी नालस्य के कारण खडा नहीं 
होता । वठे-वठे ही वह कायोत्सगं करता है । तन की दष्टिसे वह वैठाहम्राहै रौर भावकीदष्टि से भी उसमे 
जागृति नही है । उसका मन सापसारिक विपय-वासनामेया रागद्वेपमे फसा हश्रा है । उसका तन श्रौर मन दोनो 
ही वैठे हुए है । कायोत्समं कै इन चार प्रकारो मे प्रथम भ्रौर त्रतीय प्रकार का कायोत्सगं ही सही कायोत्सगं ह । 
इन कायोत्सर्गो के द्वारा ही साधक साधना के महान्‌ लक्ष्य को प्राप्तं कर सकता है | 

णारीरिक श्रवस्थिति श्रौर मानसिक चिन्तनधाराकी दृष्टिसे श्राचायं भद्रवाहु ने भ्रावरयकनिय्‌ क्ति" 
मे कायोत्सगं के नौ प्रकार वतये है-- 


शारोरिक स्थिति मानसिक विचारधारा 
१ उत्सृत~उत्सृत खड़ा धम-शुकेलघ्यान 
२ उत्पृत खडा न धर्म-जुक्ल, न आ्रद्र -रोद्र किन्तु चिन्तनशुन्य दशा 
२. उत्सृत-निषण्ण खडा प्रात-रोद्रध्यानं 
४. निपण्ण-उत्सृत वैठा घर्म-शुक्लघ्यान 
५.निषण्ण वैठा त धर्म-शुक्लघ्यान, न भ्रार्त-रौद्र किन्तु चिन्तनषून्य दणा 
६. निपण्ण-निपण्ण व॑ठा ग्राते~रौद्रध्यान 
७ निपण्ण-उत्सृत लेटा धमं -णुक्लघ्यान 
८. निषण्ण लेटा न धमं -शुक्ल, न भ्रात्तं-रीद्र किन्तु चिन्तनून्य दसा 
९. निपण्ण-निषण्ण लेटा ग्रात्तं-रौद्र-ध्यान 


कायोत्स्गं खड होकर, वंठ कर श्रीर्‌ लेटकर तीनो श्रवस्यान्रोमे कियानजा सक्ता है! पटी मद्राम 
कायोत्सगं करते की रीति इस प्रकार है-दोनो हाधोकोघुटनो कीश्रोरलट्कालके,षरोको समरेयामे र्यं 
एवया मिलीह्ो श्रौरदोनो षसो कै पजोमे चार अगुल काम्न्तरदहौ। वठीमुद्रा मे कायोत्रमे करने वाया 
पद्मासन या सुखासनसेवेठे 1 हाथो कोयातोदघुटनो पररखेयाचा्या ह्धली पर्‌ दायी हटयनी रयःर्‌ उन्न 
गकमेरते 1 तेटी हुई मुद्रामे कायोत्सगं करने वालास्तिर समे नकर पर्‌ तक कैः ध्रवण्वोको पते नान पिर 
स्थिर करे । हाध-पैरको सदये हृएन रे) इन सभीमे जगोका न्विर्‌ ध्रीर निधिन दोना श्रावःयणः ‰ २ 


[मी ` ० त 


९ पायग्यकनिवृ क्ति, गाधा ९४५९-६९ 
२. पोगयास् ३, पत २५० 
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खड होकर कायौत्सगे करने की एक विशेष परम्परा रही है । क्यौकि तीर्थकर प्राय. इसी मुद्रा मे कायोत्सगे कसते 
है । श्राचा्यं भ्रपराजित ने लिखा है कि कायोत्सगं करने वाला साधक शरीर से निष्क्रिय होकर खम्भे की तरह 
खडा हो जाय । दोनो वाहृग्रो को घुटनो की श्रोर फला दे । प्रशस्त ध्यान मे लीन हौ जाये । शरीर को एकदम 
ग्रकडा करन खडा रते श्रौर न एकदम भकाकर ही ! वह सममूद्रा मे खडा रहै । कायौत्सगं मे कष्टो श्रौर परीषहो 
को समभाव से सहन करे । कायोत्समं जिस स्थान पर किया जाए, वह्‌ स्थान एकान्त, शान्त श्रौर जीव-जन्तुश्रो 
से रहित हो । 

द्रव्यकायोत्सम, भावकायोत्स्मं की श्रोर वट्ने का एक उपक्रम है । द्रव्य स्थूल है, स्थूलता से सूक्ष्मता 
की श्रोर बढा जाता ह । द्रव्यकायोत्स्भं मे बाह्य वस्तु्रो का परित्याग किया जाता है, जंसे--उपधिकात्याग 
करना, भक्त-पान श्रादि का त्याग करना, पर भावकायोत्सगं मे तीन वाते श्रावश्यक है-- कषाय-व्युत्सगे, ससार- 
व्युत्सगं श्रौर कमंव्युत्सगे । 

कषायव्युत्स्मं मे चारो प्रकार के कषायो का परिहार किया जाता है । क्षमा केद्वारा क्रोध को, विनय 
के द्वारा मान को, सरलता से माया को तथा सन्तोष से लोक को जीता जाता है। 


ससारव्युत्सरगे मे संसार का परित्याग किया जाता है । ससार चार प्रकार का है--ग्रव्यससार' 
षे्रससार, कालससार शरीर भावससार 1२" द्रव्यसंसार चार गति रूप है। क्ष्रससार श्रघः, उध्वं रौर 
मध्य लोक्य है) कालक्षसार एक समय से लेकर पुद्गलपरावतंन काल तक हं। भावसंसार जीव का 
विषयासक्ति रूप भाव है, जो ससार-भ्रमण का मूल कारण है । द्रव्य, क्षेत, काल ससार का त्याग तही फियाजा 
सकता है । श्राचारांगञ में कहा है-जो इन्द्रियो के विषय है--वे ही वस्तुत ससार है ग्रौर उनमे ्रासक्त हुमा 
श्रात्मा संसार मेँ परिश्रमण करता है। श्रागम साहित्य मे यत्र-तत्र 'ससारकंतारे'' शब्द का व्यवहार हुमा हि । 
जिसका श्रथ है- ससार के चार गति रूप किनारे दै । ससार परिश्रमण के जो मूल कारण है, उन मूल कारणो का 
त्याग करना । मिथ्यात्व, श्नत्रत, प्रमाद, कषाय श्रौर अशुभ योग का परित्याग करना ही ससारव्युत्सगं है । 


्रष्ट प्रकारके कर्मो को नष्ट करने के लिये जो कायोत्सगं किया जाता है, उसे कमेव्यूत्सगे कहते 
है । कायोत्सरभं के जो विविध प्रकार बताये गये है, उनमे शारीरिक दृष्टस प्रौर विचार की दृष्टि सेभेद कथि 
गये है । प्रयोजन की दृष्टिसे कायोत्सर्भ के दो मेद किये गये है चेष्टाकायौत्सगं भ्रौर ग्रभिभवकायोत्सगे ।* 


चेष्टाकायोत्सर्म दोषविणशुद्धि के लिये किथा जाता हं । जब श्रमण णौच, भिक्षा श्रादि कार्यो केलिये 
बाहर जाता है तथा निद्रा श्रादिमे प्रवृत्ति होती है, उसमे दोष लगने पर॒ उसकी शुद्धि के लिये प्रस्तुत कायोत्सगं 
किया जाता है ! अरभिभवकायोत्सगं दो स्थितियो मे किया जाता है-- प्रथम दी्धेकाल तक श्रात्मचिन्तन के लिए 








जय, 


१. तत्र शरीरनिस्पृह , स्थाण्‌रिवोघ्वंकाय. प्रलवितभुज. प्रशस्तध्यानपरिणतोऽनुन्नमिता नततकाय परीषटानु- 


पसर्गाणएचि सहमान तिष्ठच्निजंन्तुके कर्मापायाभिलाषी विविक्ते देणे । 
--मूलाराधना २-११३, विजयोदया पृ. २७८२७ 


२. चरउव्विहे संसारे पण्णत्ते, त जहा-- 


दव्वसंसारे, वेत्तसंसारे कालससारे, भावससारे । --स्थार्नाग ४, १२, ६१ 
३ जे गुणे से प्रावट्टे । --श्राचाराग १।१।५ 
४. सो उस्सम्गो दुवि चिट्‌ढए श्रभिभवे य नायव्वो । 

भिक्वायरिथादइ पठमो उवसग्गभिजु जणे विद््रो ॥ --श्रावश्यकनिय्‌ं क्ति, गाथा { ४५२ 
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या श्रात्मणुद्धि के लिये मन को एकाग्र कर कायौत्सगं करना श्रौर दूसरा संकट श्राने पर । जैसे-- विप्लव, 
गरग्निकाड, दुष श्रादि । चेष्टाकायोत्सगं का काल उच्छवास पर श्राधारित हे । यह कायोत्सगं विभिन स्थितियो 
मे ८, २५, २७, ३००, ५०० श्रौर १००८ उच्छ्वास तक किया जता दहै 1 ग्रभिभवकायोत्सगं का काल जघन्य 
ग्रन्तमू हतं श्रौर उत्कृष्ट एक वषं का है \ वाहुवलि ने एक वपं तक यह कायोत्सगं किया था 1» दोषविशुद्धि के 
लिये जो कायोत्सगं किया जाता है वह्‌ कायोत्सगे द॑वस्सिक, रात्रिक, पाक्षिक, चातुर्मासिक रौर सावत्सरिक रूप से 
पाच प्रकारका है) 


षडावश्यक मे जो कायोत्समं॑है, उसमे चतुविशतिस्तव का ध्यान किया जाता दहै! चतुविशतिस्तवमे 
सात श्लोक श्रौर श्रदाईदस चरण है ।* एक उच्छ्वास मे एक चरण का ध्यान किया जाता ह! एक चतुविशतिस्तव 
का ध्यान पच्चीस उच्छृवासो मे सम्पन्न होता दै । प्रथम एवास लेते समय मन मे 'लोगस्स उज्जोयगरे' कहा जायेगा 
प्रौर सास को दछधोडते समय “धम्मतित्थयरे जिणे' कहा जायेगा । द्वितीय सास लेते समय श्ररिहते कित्तदस्स' 
प्रौर छोडते समय 'चउवीस पि केवली कहा जयेगा । इस प्रकार चतुविशतिस्तव का कायोत्सगं होता है । 


प्रवचनसारोद्धारउ मे श्रौर विजयोदयावृत्ति* मे कायोत्सगं काध्येय, परिमाण श्रौर कालमानं इस 
प्रकार दिया गया है- 





प्रवचनसारोद्धार 

चतुविशत्तिस्तव श्लोक चरण उच्छवास 

१; दवसिक र २५ १०० १०० 
२. रातनिक र १२द्‌ ५० ५० 
३. पाक्षिक १२ ७१ २०० ३०० 
र्ठ, चातुर्मासिक ९० १२५ ०० ५०० 
५. सावत्सरिक ४० २५२ १००८ १००८ 
१. (क) तत्रचेष्टाकायोत्सर्गोऽष्ट-पंचविशति-सप्तविशति त्निशतपञ्चणतग्रण्टोत्तरसहस्रोच्छ्वासान्‌ यावद्‌ भवति । 
श्रभिभव-कायोत्सर्गस्तु मृहर्तीदारभ्य सवत्सर यावद्‌ वाहुवलिरिव भवति । योगशास्त्र ३, पत्र २५० 

(ख) श्रन्तमुःहूतंः कायोत्सगस्य जघन्य काल. वपमुत्छृण्ट. । --मूलाराधना २, ११६, विजयोदयावृत्ति 


२. योगशास्व, ३ 
३. चत्तारि दो दुवालस, वीस चत्ता य हुति उज्जौया । 
देवसिय राय पक्खिय, चाउम्मासेय वरितिय॥ 
पणवीस श्रद्धतेरस, सलोग पत्नतरी य वोद्धव्वा । 
सयमेग पणवीस, वे वावण्णा य वरिसमि ॥ 
सायं सय गोसद्ध तिन्नेव सया हवेति पक्म्मि । 
पच य चाउम्मासे, वरिसे श्रट्‌गोत्तर सहस्सा ॥1 
४. सायाह्व उच्छ्वासणतक प्रत्यूपसि पंचायत, पक्षे त्रिरातानि । 
प्रष्टी प्रतिमे योगभक्तौ तौ द्ावुदाहूतौ ! 


--मूलारधना-पिखयादयादृनि, १, ११९ 


ग 


[ ४५) 


विथजीदया 


चतुविशतिस्तव षए्लोकफ चरण उच्छ्वासं 
१. दं वस्सिक ४ २५ १०० { 
२. रान्निक र १२२ ५० व 
३. पाक्षिक १२ ७५ ३०० 
४. चातुर्मासिक १९ १०० ४०० ४ 
५. सांवत्सरिक २० १२५ ५०० ५०० 


प्रवचनसारोद्धार श्रौर विजयोदयावृत्ति मे जो उच्छवास संख्या कायोत्सगंकी दी गई है, उसमें एक- 
रूपता नही है । यह्‌ ऊपर कौ पक्तियोमे जो चाटं दिया गया है, उससे सहज जाना जा सकता है 


दिगम्बर परम्परा के प्राचां श्रमितगति९४ ने यह्‌ विधान किया है--दवसिक कायोत्सगं मे १०८ ्रौर 
रात्रि के कायोत्सगं मे ५४ उच्छवासो का ध्यान करना चाहिये म्रौर श्रन्य कायोत्समं मे २७ उच्छवासौ का ध्यान 
करना चाहिये 1 २७ उच्छृवासो मे नमस्कार मन्वको नौ श्रावृत्तियादहो जाती है, क्योकि ३ उच्छवासो भे एक 
नमस्कार महामत्र पर ध्यान किया जताहै । नमो श्ररिहूताणं, नमो सिद्धाण' एक उच्छवास मे, नमो 
ग्रायरियाणं, नमो उवज्छायाण' दूसरे उच्छवास मे तथा (नमो लोए सव्वसाहुण' तीसरे उच्छवास मे - इस प्रकार 
३ उच्छवासो मे एक नमस्कार महामन्त्रे का ध्यान पणं होता है । श्राचायं श्रमितगत्ि का गरभिमत है कि श्रमण 
को दिन ओर रात मँ कुल श्रदा्ूस बार कायोत्सगं करना चाहिये ।* स्वाध्यायकाल मे १२ वार, वन्दनकाल मे 
६ बार प्रतिक्रमणकालमे ठ बार, योगभक्ति कालमेर्‌ वार- इस प्रकार कुल अद्र्दस वार कायोत्सगं करना 
चाहिये । श्राचारयं ्रपराजित का मन्तव्य है किपच महान्रत सम्बन्धी श्रतिक्रमण होने पर १०८ उच्छवासो का 
कायोत्सर्गं करना चाहिये । कायोत्सर्गं करते समय मन कौ चचलता से था उच्छ्वासो की सख्या कौ परिगणना 
मे सदेहं समुत्पन्न हो जाये तो ग्राठ उच्छवासौ का प्रीर अ्रधिक कायोत्सगं करना चाहिये । ‡ 


प्वेताम्बर श्रौर दिगम्बर दोनो ही परस्पराश्नौ के साहित्य के परयवेक्षण करने पर यहं स्पष्ट है कि म्रतीत 
कालं मे श्रमण साधको के लिये कायोत्सगे का विधान विशेष रूप से रहा है । उत्तराध्ययन* के श्रमण समाचार 
त्रध्ययन मे श्रोर दशवैकालिक चूलिका मे श्रमण को पुन.-पुन. कायोत्सगं करने वाला वताया दै । कायोत्सगे 





[यि 


१. श्रष्टोत्तरणतोच्छवासः कायोत्सगं: प्रतिमे । 
सान्ध्ये प्राभातिके वाधंमन्यस्तत्‌ सप्तविशति ॥। 


सप्तविशतिरुच्छवासाः ससारोन्मूलनक्षमे । 
सन्ति पचनमस्कारे नवधा चिन्तिते सति ॥ --श्रमितगति श्नावकचिार ८, ६०-६९ 


२. श्रष्टविशति सख्यानाः कायोत्सर्गा मता जिनं. । 
ग्रहोरा्गता. सर्वं षडावश्यककाररिणाम्‌ ॥ 
स्वाध्याये द्वादश प्राज्ञ. वन्दनाया षडीरिता. । 
ग्रष्टौ प्रतिक्रमे योगभक्तौ तौ दावुदाहतौ ॥ 

३. मूलाराधना २, ११६ विजयौदया वृत्ति 

४, उत्तराध्ययन २६; २३९-५६१ 

४५. अरभिक्वणं काउस्सगकारी । 


--ग्रमितगति श्रावकाचार ८,६६-६७ 


--दणवैकालिक चूलिका २-७ 
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मे मानसिक एकाग्रता सवंप्रथम श्रावश्यक दह । कायोत्सगं भ्रनेक प्रयोजनो से किया जाता है। क्रोध, सान, माया, 
लोभ का उपशमन कायोत्सगं का मख्य प्रयोजन है स्रमगल, विघ्न भ्रौर वाधाके परिहारके लियेभी 
कायोत्सगं का विधान प्राप्त होता है। किसी शुभ कायं के प्रारम्भ मे, यात्रा मे, यदि किसी प्रकार का उपसग, 
वाधा या ग्रपशकून हो जये तो भ्राठ एवास-प्रष्वास का कायोत्सगे करना चाहिये । उस कायोत्सगं मे नमस्कार 
महामन्त्र का चिन्तन करना चाहिये । द्वितीय वार पुनः वाधा उपस्थित ही जयेतो सोलह श्वासप्रश्वास का 
कायोत्सगं कर दो वार नमस्कार महामन्त्र का चिन्तन करना चाहिये । यदि त्रतीय वार भी वाधा उपस्थित दहो 
तो ३२ श्वासप्रश्वास का कायोत्सगं कर चार वार नमस्कार महामत्र का चिन्तन करना चाहिये । चतुथं वारभी 
यदि वाधा उपस्थित हो तो विघ्न श्रवश्य ही श्राने वाला है, एेसा समकर शुभ कायं या विहार यात्राको प्रारम्म 
नही करना चाहिये ।* कायोत्सगं की प्रक्रिया कष्टप्रद नही है । कायोत्सगं से शरीरको पूणं विश्रान्ति प्राप्त 
होती है श्रौर मनम श्रपूवं शान्ति का भ्रनुभव होता है । इसीलिये कायोत्सगं लम्वे समय तक किया जा सकता हे । 
कायोत्सगं मे मन को श्वासमे केन्द्रित किया जाता दहै, एतदथं उसका कालमान श्वास गिनतीसे भी किया 
जाता हि) 

कायोत्स्गं का प्रधान उदेश्य है श्रात्मा का सान्निध्य प्राप्त करना श्रौर सहज गुण है मानसिक सन्तुलन 
वनये रखना । मानसिक सन्तुलन वनाए रखने से बुद्धि निमंल होती है ग्रौर शरीर पूर्णं स्वस्य होता ह । श्राचायं 
भद्रबाहु ने कायोत्सगं के श्रनेक फल वताए है--१ देहजाइ्यवुद्धि --नेष्म श्रादि के हारा देह मे जडता प्राती है | 
कायोत्सगं से ए्लेष्म श्रादि के दोष नष्टहो जाते है। इसलिये उनसे उत्पन्न होने वाली जडताभी समाप्तही 
जाती है। 

२. मतिजाडइयवृद्धि--कायोत्सगं मे मन की प्रवि केन्द्रित हो जाती है, उससे चित्त एकाग्र होता हे । 
वोद्धिक जडता समाप्त होकर उसमे तीक्ष्णता श्राती है । 

२ युख-दु खतितिक्षा -कायोत्सगं से सुख-दु ख को सहन करने की श्रपूवं क्षमता प्राप्त होती हे । 

४ श्नुगरक्षा - कायोत्स्ं मे श्रवस्थित व्यक्ति श्रनु्रेक्षा या भावना का स्थिरतापूरवंक श्रभ्यास करतादहै। 

५ ध्यान --कायोत्सगं से शुभध्यान का सहज श्रभ्यास हो जाता हं 1 

कायोत्समं मे णारीरिक चचलता के विस्जनकेसाथ ही णारीरिक ममत्वकाभी विसर्जन होता, 
जिससे णरीर श्रौर मनमे तनाव उत्पन्न नही होता । शरीरशास्वियो का मानना दै कि तनाव से श्रनेक 
णारीरिक अ्रौर मानसिक व्याधिर्यां समुत्पन्न होती हँ । उदाहरणाथं गारीरिक प्रवृति से-- 


१ कायोत्सर्गणतक, गाया ८ 
२ सब्वेनु खलियादिमु भाएज्छा पच मगङ । 
दो निलोगे व चितेज्जा एगग्गो वावि तक्वण ॥ 
विद्य पृण पनियादिसयु, उस्सामा होति तह य सौलस य । 





तरयभ्मि उ वत्तीसा , चउत्थस्मि न गच्छए दरण्णं | -व्यवटाररभाप्य पीटिवम ; गाधा ११८, ११९ 
२ (वः) देहमइजङ्डमुदधी, सुहदुक्वतित्तिक्वया श्रणुप्पेहा 1 
माद्य य मुह्‌ काणे, एगग्गो काडमग्गम्मि 1 - न्मयोन्सर्मप्नण, माया {६ 
(ग) मणसो एगर्गत्त जणयट, देहस्य दणड जडडन ! 
ननउस्नरगगुणा यनु, नृहूदुहुमज्म्त्यया चेव ॥ --न्रयनान्णाप्य पाटिता, पा १८५ 
(ग) प्रयत्नविगोपते परमलापवन भवात्‌ । वटौ, दनि 


[ ८७ | 


१. स्नायु मे शकरा कम हो जाती है । 

२. रक्टिक एसिड स्नायु मे एकवित होती है । 

३. लेक्टिक एसिड की प्रभिवृद्धि होने पर शरीर मे उष्णता वढ़ जाती है । 
४. स्नायृतन्त्र मे धकान का भ्रनुभव होता है । 

५. रक्त मे प्राणवाय्‌, कौ मात्रा न्यून हो जाती है । किन्तु कायोत्सरगं से-- 


१. एसिड पुनः शकरा मे परिवर्तित हो जाता है। 

२. रक्टिक एसिड का स्नायृश्रो मे जमाव न्यून हो जाता हे । 

३. रुक्टिक एसिड की न्मुनता से शरीरिक उष्णता न्यून होती है । 
४. स्नायूतत्र मे श्रमिनव ताजगी भ्राती है। 

५. रक्तमेप्राणवाय्‌, की मात्रा बढ जाती है। 


इस प्रकार स्वास्थ्यदृष्टि से कायोत्सगे का श्रव्यधिक महत्त्व है । मन, मस्तिष्क श्रौर शरीर का परस्पर 
गहरा सम्बन्ध ह । जब इन तीनो मे सा्म॑जस्य नही होता तब स्नायविक तनाव समुत्पन्न होते ह । जव हम कोई 
कायं करते है तव तन श्रौर मन मे सन्तुलन रहना चाहिये । जव सन्तुलन नही रहता तव स्नायविकं तनाव बढ 
जाता है । तन श्रलग कार्यं कर रहा है ्रौर मन श्रलग स्थान पर भटक रहा है तौ स्नायविक तनाव हौ जाता है । 
कायोत्सगं इस स्नायविक तनाव को दूर करने का एक सन्दर उपाय है | 


कायोत्सगे मे स्ेप्रथम शिथिलीकरण की भ्रावश्यकता है । यदि वैठे-वैठे ही साधक कायोत्सगं करना 
चाहता है तो वह सुखासन या पद्मासन से बेठे । फिर रीढ कीहङ्धीश्ओर गर्दन को सीधा करे, उसमे भुकाव श्रौर 
तनाव न हौ । अगोपाग शिथिल ्नौर सीघे सरल रहै । उसके पश्चात्‌ दीर्घश्वासं ले! विना कष्ट कें जितना 
लम्बा श्वासले सके उतना लम्बाकरनेका प्रयास करे ¦ इससे शरीर श्रौर मन इन दोनो कै ग्रिथिलौीकरण 
मे बहुत सहयोग मिलेगा । भ्राठ-दस वार दीष श्वास लेने के पश्चात्‌ वह क्रम सहज हो जयेगा । स्थिर बैठने से 
अरपनेश्राप ही कुच-कुछं शिथिलीकरण हो सकता है श्रौर उसके पश्चात्‌ लिस अग को शिथिल करना हो उसमे 
मन को केन्द्रित करे । जसे सवंप्रथम गदेन, कन्धा, सीना, पेट, दाये बाये पृष्ठ भाग, भृजाएं, हाथ, हयेली, अयुली 
कटि, पैर श्रादि सभी की मसिपेशियो को शिथिल किया जाता दहै। 


इस प्रकार शारीरिक श्रवयव व मासपेशियो के शिथिलदहो जानेस स्थूल शरीर से सम्बन्ध विच्छेद 

- होकर सूक्ष्म शरीर से- तजस श्रौर कामण से सम्बन्ध स्थापित किया जाताहै | तैजस शरीर से दीप्ति प्राप्त हती 

है । कार्मण शरीर के साथ सम्बन्ध स्थापित कर भेद-विन्ञान का श्रभ्यास किया जाता है । इस तरह शरीर-म्रात्मक्य 

कीजो भ्रान्ति है, वह भेदविज्ञान सेमिटजाती है । शरीर एक वर्तन के सदृश हँ । उसमे श्वास, इन्द्रिय, 

मन श्रौर मस्तिष्क जैसी प्रनेक शक्तिया रही हई है ! उन शक्तियो से परिचित होने का सरल मागं कायोत्सगं हं । 

कायोत्सगं के श्वास सूक्ष्म होता है) शरीर श्रौर मनके वीचमे श्वास है। श्वासके पाच प्रकार वताये गये 
है --१. सहज श्वास, २. शान्त श्वास. २. उखडी शएवास, ४. विक्षिप्त श्वास भ्रौर ५. तेज श्वास । 


साधक पहले प्रभ्यासमे गहरा श्रौर लम्बा श्वासनलेता है दूसरे ग्रभ्यासक्रम मे लयवद्ध श्वास का 
ग्रभ्यास किया जाता है } तृतीय क्रम मे सूक्ष्म, शान्त श्रौर जमे हुए श्वास का प्रभ्यासं किया जाता ह । चतुथ 
प्रभ्यासक्रम मे सहज कुम्भक की स्थिति होती है । इस स्थिति का निमणि प्राणायाम, प्रलम्ब जाप श्रौर ध्यान 
से किथाजातारहै प्राणायामका सीधा प्रभाव शरीर पर गिरतारहै किन्तु मनोग्रन्थि पर चोट करने के लिये मन 


॥ ४८ | 
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ल सन्त्यज द(न कनणठज्चन् ट्‌ 1 न्तद ला जनचत्याल्य चच रञ्प् + उवस््1 मन् ह "न्दु तद्‌ ररास 
सरी [ष गिोणमष्यारीीि र वायक्वरीग्योणि सः स कनिना # चदन्वयी (क (यय शन्न 0 ष्यं ["करष्णरीं व <= द क्क हनी 
=्{ चह | नचा ~च् ह 1 द्द च्=्प्ति च्छा =< प र.स्९ ९ रन ससज चन्द्‌ क सर्र, सर्त 
च. ॥ (ए ॥ चिः [य व [यं [ कये | ज्वं व । [भ शे, (न न्य वत 
ला = ह" चचा = चष्ट उड प्नद्ा = (स्स्द न्ह् ह्ष्म { उत ठ्स न= सच्छा अर्स स्न्‌ क रप्र कन्त 
| क नव, चवे [१ [ ^ ¶ (नकं चे न, किन च इ 9. की ५ 

व्य टतकयणस  शमरटा्मकय [न्वी न्णिणगीणनन्मी कयोण्-षि म ("निन न न "4 म (यिनि 

वाता चन्र ङ्द चू नतद प्न ङा ठ्च्लना न्म नउ हलति ह { इस्ति उद क ऽ<उः{ङनः म्‌) 

= {} ८ ~ { चि ९4 ~ ॥ => = द ४.ष्‌, ४ द स: { = (1 ट <+ 1 ५९.९४ त~ 1 =) र #९\ ६ क * ‰,९.। श ठ ,,१६६ (च ४ ६५३६ ॥ 9? ६ 
[ [ क जक क [भ क 
























































टा ¡ ज्त्दुं उचा कच्छ छरलत्य टुता ह्‌ ष्र्‌ = दना = परखष्द्‌ दह्‌ स्षात्ठि रखा न्मन ङा ए 
दि यनन ज तयस्य, न र क्र क ==> अ प भ न स स~ [र (ग नि ==> [पो =+ ष्णकेषयनकाषणि $ द [ 
दन्न न्दा उद ल्ल्य न दयभ्ट ह्‌ स्वति का सूदा त्त रपस्ार न्य म्दस्ल्प् ह्‌ सप्तल ह) ५१८, ३।न्त २ 
वकम ४ जय्यो, कअ न (नि कि ये क राय्यं कृ ब [क = न इ $ 4 
न्त्‌ 1 चन (नाल्=्ार दय {र्‌ ऋन्दमत्तद्व च तदितिन ठ्दराग्य उद्डङ हा सता ह ॥ स्स्य-स्प उञ्‌ 
== लतव ह्‌, रत्वा चन न्य उच्य हृत्त ह्‌ । स्वज्ि क (स्यिर् ह्च पर्‌ न्न का =च्दता न नच्ड ह+ सत्‌ 
1 न्न जरीरनं च्छ हृष्न यंत्र ह लिने अशि सच्व्यि होने पर उरीरङन्ये मे उयल-षएपल मन सारी 
4 < < ४४ 
2 ९. {1 {~ बन्न ५ < ९ + एक छर्‌ ल १ = । व्व क। सता ट्‌ 1 सयत्र ४९ । निरिस्यता ह्{ ४ ति । स्मे 
{~ सः = न्द क ज = जयोक व निनि == द. अः [मे च षयि निषयभ्य हठ पर्‌ कन्वी नू र 
व्य > 1९ दन्द्ट | उठ ठम चष जति द्‌ उत क्न्य हमनास सन्त क्त्य गृप्त ताड ह्‌। रातौ र्‌ स्रत म 


स्म्रानना- ए्लम्त न नेय 0 स्ण्रिता न =» 
५/1 =ष्न्त टुत न्त उत्त नच का ।त्ठ्रताहपत्िदह्‌) 





न~~. ४ अ क तिन्मण नः पडचात कन श्रता न ॐ, य न्नव दादौ सना हो लाम = से 
रव वत्तय जा यचर्वता अरततिदनमय क्‌ परच्‌ त्ता ह्‌। प्रतिन्मपमेपापो की सातलोचना हो जाने से 


चिन्त + _ # र दला क्लभ्यान एकायता निय 
चत्त पुण न्प निर्मलं ठन खाता रै ह, जित्तसे धमेष्यान सौर सुक्लघ्यान म तापकं एकासता प्रप्त कर सत्तत्‌) 
व) द) 


यदि साक विना चिन्तयुद्धि ल्वि ही कायोत्तगं करता है ते उत्ते उतनी त्तफलता पराप्त नही होती) एतप्पं ही 
4 न्यक्‌ म प्रतिल्मण के पश्चात्‌ कायोत्तगं का विधान क्ियादहं। 


| 


कायोत्सगे को ही स्प से सम्पन्न करने के लिये यह्‌ आवस्यक है कि कायोत्सगे के दोषो से सका सये) 
प्रकनन्तारोदधार प्रभृति अन्यो मे कायोत्स्गं के १९ दोष वणित ह--१ घोटक दोप र. त्ता एोप 
३. स्तमकूञ्च दोप ४. माल दोप ५. चवरी दोष €. वु दोप ७. निगड दोप ८. नम्बोत्तर एोप ९. स्तन दोप 


{९. उदका दोप ११. संयती दोप १२. खलीन दोप १३. वायस दोप १४ कपित्यं दोप १२. सीप्पत्कम्पित 
दोप १६. मुक्त दोप १७. अंगुलिका ध्र दोप १८. वारुणी दोप अओौर १९ परज्ञा दोप । 


इन दोपो का मुख्य सम्बन्ध शरीर से तथा व॑ठने अौर खड रटने के पासन दिस ट। पतः साधम पो 
्न दापो जे मुक्त होकर कायोत््रगं की साधना करनी चाहिये । 


जेते जैनघमं मे कायोत्स्गं का विधान है, उस्र पर प्रत्यधिक वल दिया है, वते न्यूनागिक म्पे ट 

चरन्य धामिक परम्परान्रौ मे भी मान्य रहा है। वोधिचर्यावतारर यन्य मे श्राया द्ानितन्धित मे दिया 

< - पभा देद्घास्यि को जित्त प्रकार सुख हो, वैसे ही यह्‌ एरीर ने न्यौखायर बेर दिगि ८॥ च चाष एन 

तत्या करे, निन्दाकरेया इस पर घूल फंके, चाहे वेले, चाहे हसे, नादे दिवायः करे 1 मृन्मे सनयो पया क्िन्नाः 

पवाक मने रीर उन्हे ही दे डाला है। इस प्रकार वे देह-व्युत्स्जन दी पात कसते । मासो प्यानमाप्नय 
न 


१. खसे वात चद वित्तं निचे निस्वरं भवेत्‌ ! 


निस्फलं त विजानीयात्‌ सवासो यत्र लयं गतः ॥ 
बोधिचर्यावतार ३। १२-१३ 


[ ४९ | 


काही एक प्रकार है। तथागत बुद्ध ने ध्यानसाधना पर वल दिया । ध्यानसाधना कौद् परम्परा मे भ्रतीत काल 
सेचलीश्रा रही ह । विपश्यना श्रादिमे भी देह के प्रत्ति ममत्व हटाने का उपक्रम है, 


प्रत्यायति 


छठे प्रावश्यक का नाम प्रत्याख्यान है । प्रत्याख्यान का प्रथं है- त्याग करना ।१ प्रत्याख्यान शब्द 
को रचना प्रति = श्रा = श्राख्यान, इन तीनौ शब्दो के सयोग से होती है । श्रविरति श्रौरः श्रसयमके प्रतिकूल रूप 
मे मयादा के साथ प्रतिज्ञा ग्रहण करना प्रत्याख्यान रहै! दूसरे शब्दो मे कहे तो श्रात्मस्वरूप के प्रति 
ग्रभिव्याप्त रूप से, जिससे श्रनाशसा गुण समुत्पन्न हो, इस प्रकार का श्राख्यान प्र्थात्‌ कथन करना प्रत्याख्यान 
दै । श्रौर भी श्रधिक स्पष्ट शब्दो मे कटे तो भविष्यकाल कै प्रति प्रा--मर्यादाके साथ प्रशुभ योग से निवृत्ति 
ग्रोर शुभयोग मे प्रवृत्ति का श्राख्यान करना प्रत्याख्यान है । 


इस विराट्‌ विश्व मे इतने श्रधिक पदाथ रहै, जिनकी परिगणना करना सम्भव नही श्रौर उन सव 

वस्तुश्रो को एक ही व्यक्ति भोगे, यहु भी कभी सम्भव नही । चाहे कितनी भी लम्बी उस्रक्योन हो, तथापि एक 
मानव ससार की सभी वस्तुम्रो का उपभोग नही कर सकता । मानव की इच्छाएं श्रसीम है । वहु सभी वस्तुग्रो को 
पाना चाहता है । चक्रवर्ती सम्राट्‌ को सभी वस्तुए प्रप्तहोजाएतो भी उसकी इच्छाग्रो का श्रन्त नही श्रा 
सकता । इच्छाएं दिन दूनी श्रौर रात चौगुनी बढती र्हतीरहै। इच्छाग्रो के कारण मानव के श्रन्तर्मानस मे 
सदा अ्रशान्ति बनी रहती है । उस ्रशणान्ति को नष्ट करने का एकमात्र उपाय प्रत्याख्यान है । प्रत्याख्यान मे साधक 
ग्रशान्तिकामूल कारण श्रासक्तिश्रौर तृष्णा को नष्टे करता है । जव तक भ्रासक्ति वनी रहती है तव तक शान्ति 
उपलब्ध नही हो सकती 1 सामायिक, चतुतिभतिस्तव, वन्दन, प्रतिक्रमण श्रौर कायोत्सगे के द्वारा भ्रात्मशगुद्धि कौ जाती 
है किन्तु पुन. श्रासक्ति रूपी तस्करराज अ्रन्तमनिस मे प्रविष्ट न हो, उसके लिये प्रत्याख्यान श्रत्यन्त प्रावश्यक ह। 
एक बार वस्त्र को स्वच्छ बना दिया गया, वहु पुन मलिन न हो, इसके लिये उस वस्व को कपाट मे रखते है, इसी 
तरह मन मे मलिनता न श्रये, इसलिये प्रत्याख्यान किया जातादहै। भ्रनुयोगद्रार मे प्रत्याख्यान का एके नाम 
"गुणधारण' दिया गया है । गुणधारण से तात्पयं है--त्रत रूपी गणो को धारण करना । मन, वचन ग्रौर काया के 
योगो को रोककर शुभ योगो मे प्रवृत्ति को केन्द्रित किया जाता है । शुभ योगो मे केन्द्रित करते से इच्छाग्नौ का 
निरन्धन होता है । तृष्णाए शान्त हो जाती है । अनेक सद्गुणो की उपलब्धि होती है । एतदथ ही चायं भद्रबाहु ते 
कहा - प्रत्याख्यान से संयम होता है । संयम से श्राश्रव का निरन्धन होताहै ग्रौर श्राश्चव के तिरुन्धनसे वृष्णा का 
श्रन्त हो जाता है 13 तृष्णा के श्रन्तसे भ्रनुपम उपशमभाव समूत्पन्न होता है श्रौर उससे प्रत्याख्यान विगुद्ध 
वनता है \४ उपशमभाव की विशुद्धि से चारिव्रधर्मं प्रकट होता दहै। चारि से कमं निजीणं होते र। उसमे 





१ प्रवृत्तिप्रतिकूलतया श्रा-मयददिया ख्यानं प्रत्याख्यानम्‌ । --योगशास्त्रवृत्ति 
ग्रविरतिस्वरूपग्रभुति प्रतिकूलतया श्रा-मर्यादया भ्राकारकरणस्वरूपया म्नाख्यानं ~ कथनं प्रत्याख्यानम्‌ । 
--प्रवचनसारोद्धारवृत्ति 
३. पच्चक्खाणमि केए, भ्रासवदारादइं हुति पिहियाई्‌ । 
ग्रासववृच्छेएणं तण्टा-वृच्छेयणं होई ॥ --ग्रावश्यकनियु क्ति १५९४ 
४ तण्हा-वोच्छेदेण उ, ्रउलोवसमो भवे मणुस्साण । 
श्रउलोवसमेण पुणो, पच्चक्खाणं हवइ्‌ सुद्ध ॥ --श्रवश्यकनिय्‌ क्ति, १५९५ 
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होने से केवलज्ञान, केवलदशेन का दिव्य श्रालोक जगमगने लगता है श्रीर्‌ शाश्वत मुक्ति रूपी सूख प्राप्त 
होता है १ 


प्रत्याख्यान के मुख्य दो भेद है--१. मूलगुण-परत्याख्यान श्रौर २. उत्तरगुण-प्रत्याख्यान 1 मूलगुण- 
प्रत्याख्यान यावज्जीवन के लिये ग्रहण किया जाता दहै मूलगुणप्रत्याख्यान केभी दो भेद है--१. सवेसूलगुण- 
प्रत्याख्यान श्रौर २ देणमूलगरुणप्रत्याख्यान । सवेमुलगुगप्रत्याख्यान मे श्रमणकेपाच महात्रतश्रते है ्रौर 
देणपरूलगुणप्रत्याख्प्रान मे श्रमणोपासंक के पाच अ्रणृत्रत श्राति है} उत्तस्गुणप्रत्याख्यान प्रतिदिन ग्रहण किया जाता है 
या कृं दिनो के लिये । उत्तरगुणप्रत्याख्यानके भी देश उत्तरगरणप्रत्याख्यान ग्रौर सवं उत्तरगुणप्रत्याख्यान येदो 
भेद ह । गृहस्थो केलिये तीन गुणत्रत श्रीर चार शिक्षात्रत, ये सात उत्तरगुणप्रत्याख्याने है । श्रमणो च्रौर 
श्रमणोपासक दोनो के लिये दस प्रकार के प्रत्याख्यान हैँ । भगवतीसूत्र,* स्थानागवृत्ति,उ श्रावश्यक- 
निय क्ति" श्रौर मूलाचारभ मे दस प्रत्याख्यानो का वणेन है 1 जिसका संक्षिप्त सार इस प्रकार है- 


१. अरनागत-पयु षण प्रादि पवं मेजोतप करना चाहिये, वह्‌ तप पहले कर नेना जिससे कि पूवे 
के समय वृद्ध, रुग्ण, तपस्वी, श्रादि की सेवा सहज रूप से की जा सके । मूलाचार के टीकाकार वसुनन्दी ने लिखा 
६-चतुदणी को किया जाने वाला उपवास प्रतिपदा को करना! 


२. भ्रतिक्रान्त-जो तपपवं केदिनों मे करना चाहिये, वहु तपपवं केदिनो मेसेवा श्रादिका 
प्रसंग उपस्थित होने सेन कर स्केतो उसेवाद मेश्रपवं के दिनोमे करना चाहिये । वसृनन्दी केश्रनसार 
चतुदंशी को किया जाने वाला उपवास प्रतिपदा को करना 


३. कोटिसहित-- जो पूवे तप चल रहादहो, उस तपकोविना पूणं क्यिही श्रगलातप प्रारम्भ कर 
देना 1 जैसे--उपवास का पारणा किये विनाही श्रगला तप प्रारम्भ करना! प्राचां श्रभयदेवने भी स्यानाग- 
वृत्तिमे यही श्र्थंक्िया है। श्राचा्य वटकैरने मूलाचारमे कोटि सहित प्रत्याख्यान काश्र्थं लिवाह कि 
णक्ति की श्रपेश्ना उपवास श्रादि करने का संकल्प करना 1 वमुनन्दी के श्रनुसार यह सकत्प समन्वित प्रत्याख्यान है। 
जमे--श्रगले दिन स्वाध्याय वेला पूणं होने पर यदि शक्ति रही तो मँ उपवास करू गा, श्रन्यथा नही करूगा । 


४. नियस्त्रित-- जिस दिन प्रत्याख्याने करनेका विचार हीउस दिन रोग भ्रादि वेप वाधा 
उपस्यितहो जये तोभी उन वाधाम्नों की परवाह किये विना जो मन मेप्रत्यास्यान धारण किया रह, वह्‌ 
प्रत्याख्यान कर लेना । मूलाचार मे इसका नाम विखण्डित है, पर दोनो मेश्र्ेभेद नही है। प्रस्तुत प्रत्यान्यान 
चतुरेण पू्वेधारी जिनकल्पी श्रमण, दश पूरव धारी श्रमण के लिये है, क्योकि उनका संकल्पवल इतना नुद्‌ट होना टै 
किकिसीभीप्रकारकी कोई भी वाधा उनको निश्चय से विचलित नही कर सकती । जम्बूस्वामी के निर्वाण 


 परचात्‌ जिनकल्प का विच्छेद हौ गया हँ, इसलिये यह्‌ प्रत्याख्यान भी वतमान मे नही दहं! 
4 


१. तत्तो चरित्तघम्मो, कम्मविवेमी तप्रो प्रपूव्वं तु । 
तत्तो केवलनाणं, तश्रो य मुक्खो सयासुक्खो ॥ --्रावर्यकनिय्‌ क्ति, १५९९ 
६. भगवतीसूव्र ७।२ 
२. स्यानागवृत्ति पत्र ४७२-५७ ३ 
४. प्रावश्यकनियु क्ति, ध्रध्ययन ६ 
९ मूलाचार, पट्‌्रावश्मक धिकार, याया १४०-१४१ 
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५. साकार प्रत्याख्यान करते समय साधक भन मे विणे श्राकारकी कल्पना करता है- यदि इस 
मकार को परिस्थिति उत्पन्न होगीतोर्म इसका त्याग करता हूं । दुसरे शब्दो मे भू कहा जा सकता हैकिमन 
मे श्रपवाद की कल्पना करके जौ त्याग किया जाता है, वह साकार प्रत्याख्यान है । 


६. निराकार--यह्‌ प्रत्याख्यान किसी प्रकार काश्रपवाद रते चिना किया जाता है । इस प्रत्याख्यान 
मे दृढ मनौवल कौ अपेक्षा होती है । श्राचायं श्रभयदेव ने पाच, छठे प्रत्याख्यान के सम्बन्ध मे लिखा है कि 
साकार प्रत्याख्यान मे सभी प्रकार कै श्रपवाद व्यवहार मे लाये जा सकते है-- पर श्रनाकार प्रत्याख्यान भे महत्तर 
कौ श्र्ञा श्रादि भ्रपवाद भी घ्यवहारमे नही लाये जा सकते, तथापि श्रनाभोग श्रौर सषह्ुसाकार की छूट इनमे 
भी रहती है । वसुनन्दी ने श्राकार का भ्र्थं स्पष्ट करते हुए लिखादैकि श्रमुक नक्षत्र मे श्रमुक तपस्या करनी 
है । नक्षत श्रादि के भेदकेश्राधार पर लम्बे समय की तपस्या करना साकार प्रत्याख्यान है] नक्षत्र श्रादिका 
विचार किये बिना स्वेच्छा से उपवास श्रादि करना श्रनाकारं प्रत्याख्यान है । 


७. परिमाणत्रत--श्रमण भिक्षा के लिये जाते समयया श्राहार ग्रहण करते समय यह प्रतिन्ना प्रहण 
करताहै किमे श्राज इतनादही ग्रास ग्रहण करूगा । श्रथचा भोजन लेनेके लिये गृहस्य के यहां जाते समय मन 
मे यह्‌ विचार करना कि मूक प्रकार का प्रहार प्राप्तं होगातो मँ ग्रहण करूगा, श्रन्यथा नही । जसे 
भिक्षुप्रतिमाधारी श्रमण दत्ति म्नादि कापरिमाणकरके ही श्राहारलेते ह। मूलाचार मे परिमाणकरत केस्थान 
पर परिमाणगत शब्द श्राया है। 

८. नीरवशेष--श्रशन, पान, खादिम श्रौर स्वादिम इनं चारो प्रकार कै ्राहार कापूणे रूप से 
परित्याग करना । वसुनन्दी श्रमण का यह्‌ म्रभिमत हैकि यहं प्रत्याख्यान यावञ्जीवनके लिये हता है पर 
्वेताम्बर ्रागम साहित्य मे इस प्रकार का कोड वणेन नही है। 


९. साकेतिक--जो प्रत्याख्यान सकेत पूवंक किया जाये, वह सफेतिक प्रत्याख्यान है। जैसे मदी 
वाधकर या किसी वस्त्र मे माठ लगाकर जवबतकमै मूट्रीया गाठ नही खोद गा, तव तके कोई भी वस्तुं मुखं 
मे नही डाल गा । जिस प्रत्याख्यान मे साधके श्रपनी सुविधाके श्रनुसार प्रत्याख्यान करता है, वह॒ सकितिक 
प्रत्याख्यान कहलाता है । मूलाचार मे इसका नाम श्रद्धानयत है । वसुनन्दी श्रमण ने श्रद्धानगत प्रत्याख्यान का श्रथ 
मागं विषयक प्रत्याख्यान किया है! यह्‌ श्रटवी, नदी श्रादि कोपार करते समय उपवास करने की पठतिका 
सूचक है । सहेतुकं प्रत्याख्यान का अ्रथं है-उपसगं श्रादि ्राने पर किया जाने वाला उपवास । 


१०. श्रद्धा--समय विशेष कौ मर्यादा निश्चित करके प्रत्याख्यान करना । इस प्रत्याख्यान के अन्तगतं 


(नमौक्कार सहित) नवकारसी, पोरसी, पूवद, एकाशन, एकस्थान, आचाम्ल, उपवास, दिवसचरिम, ग्रभिग्रहु 
निविकृतिक, ये दसं प्रत्याख्यान श्राति है । श्रद्धा काश्रथं काल है। श्राचायं प्रभयदेव नेश्रद्धाका ्रथं पौरसी 


ग्रादि कालमान के श्राधार पर किया जाने वाला प्रत्याख्यान किया है। 
परत्याव्यान मे आरात्मा मन, वचन श्रौर काया की दुष्ट प्रवृक्तियो को रोककर शुभ प्रवृत्तियो मे प्रवृत्त 


होता है । श्राश्रव का निरुन्धन होने से साधक पूर्णं निस्मृह हौ जाता है, जिसमे उसे शान्ति उपलव्ध होती है । 
प्रत्याख्वान मे साधक जिन पदार्थो को ग्रहण करने की टूट रखताहै, उन पदार्थो को ग्रहण करते समय 
श्रासक्त नही होता । प्रत्याख्यान से साधक के जीवन मे अ्रनासक्ति की विशरेप जागृति हातीहं। 


साधना के क्षेत्र मे प्रत्याख्यान का विशिष्ट महत्व रहा है । प्रत्याख्यानमे किसीभी प्रकारका दौपन 
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॥ ) 


लगे, इसके लिये साधक को सतत जागरूक रहना चाहिये । इसीलिये श्रावश्यक भँ छह प्रकार की विशुद्धि का 
उत्तेख है । ये विशुद्धिरया निम्नानुसारर्है-- 


१. श्रद्धानविशुद्धि - पंच महाव्रत, वारह्‌ नतं प्रादि रूप जो प्रत्याख्यान है, उसका श्रद्धाके साथ पल 
करता । 


२. ज्ञानविशुद्धि - जिनकल्प, स्थविरकत्प, मूलगुण, उत्तरगुण प्रादि जिस प्रत्याख्यान का जसा स्वरूप 
है, उस स्वरूप कौ समीचीन रूप से जानना । 

३. विनयविशुद्धि -मन, वचन श्रौर काया सहित प्रत्याख्यान होता है । प्रत्याख्यान भँ जितनी वन्दना 
का विधान है, उत्तनी वन्दना श्रवश्य करनी चाहिये । 

४. अ्रनुभाषणाशुद्धि-ग्रव्याख्यान ग्रहण करते समय सदगुरं के सम्भुख विनय मुद्रा मँ खहं रहकर शुद्ध 
पाठ का उच्चारण करे । 

५. ब्ननुपालनाशुद्धि-भयकर वन मे या दुर्भिक्ष श्नादिमेया रूण प्रवस्थामे त्रत'का उत्साह के सय 
सम्यक्‌ प्रकार से पालन करे । 

६. भावविशुद्धि--राग-द्रेष रहित पवित्र भावना से प्रत्याख्याने का पाठ करना ) 

प्राविष्यकनियुःक्ति मे प्राचार्य भद्रवाहु ने लिखा है कि प्रत्याख्यान मे तीन प्रकार कै दोष लगने कौ 
सम्भावना रहती है । प्रतः साधक को उन दोपो से वचना चाह्यि । वे दोष इस प्रकार है-- 


१ प्रमूक व्यक्ति ने प्रत्याख्याने ग्रहण किया है, जिसके कारण उसका समाजमेश्रादरहौरहाहै। मभौ 
दसौ प्रकार का प्रत्याख्यान करू, जिससे मेरा श्रादर हो । एेसी राग भावना को लेकर प्रत्याख्यान करना । 


२. मै एसा प्रत्याख्यान करू जिसके कारण जिन्होने प्रत्याख्यान ग्रहण किया दहै, उनकौ कीति-कमुदी 
धल हो जाये । इस प्रकार दूसरों कै प्रति दुर्भावना से उत्मरेरित होकर प्रत्याख्यान करना। उस प्रकारके 
श्त्वास्यान मे तीव्र हेप प्रकट होता ह! 


३. इस लोक मे मे यश प्राप्त होमा शरीर परलोकमे भी मेरे जीवन मे सुख श्रीर शान्ति कौ वंशी 
वेगौ, इस भावना से उतरेरित होकर प्रत्याख्यान करना । इसमे यश की श्रभिलापा, वैभवप्राप्ति की कामना 
भ्रादि र्ही हई ह । 


शिष्य ने जिक्ञासा प्रस्तुत की -गुरुदेव ! किस साधक का प्रत्याख्यान सुप्रत्याच्यान है प्रौर क्सि साधक 
रा प्रत्याख्यान दुष्मरत्याख्यान है ? 


; भगवान्‌ ने समाधान दिया--जिस साधक को जीव-प्रजीव का पर्ज्ान है, प्रत्याय्यान विन्न उदयने ` 
ण्याजा रहा है, इसकी पूणे जानकारी है, उस साधक का प्रत्याख्यान पुप्रत्याव्यान ईं । जितत नाधकः भ 
भजोव का परिज्ञान नही है, जो श्रजञान की प्रधानता के कारण प्रत्यास्यान करता हृघ्ना भी प्रत्यान्यान बः ममं 
प मही जानता, उसका प्रत्याख्यान दुष्प्रत्याच्यान है । श्रत: पेता प्रत्याव्यानं करने वाला ध्रतंयत ई, श्वित्‌ श्रौर 
एकान्त बात है 4 


द 
^` एव सलु ते दृष्पच्चक्वाई सव्वपाणेहि जाव सव्वसतते्ि पच्चक्वायमिति बदमापो नो उच्छं भान भानः, 
भात भति भासर्‌ ` ""“} भगवती ८।२ 
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प्रवचनसारोद्धार,१ योगशस्व घ्रादि ग्रन्थों मे प्रत्याख्यान ग्रहण करने वाले साधक श्रौर ग्रहण 
कराने वाले साधक कौ योग्यता श्रौर श्रयोग्यता को लक्ष्य मे रखकर चतुर्भगी का प्रतिपादन किया है- 


९. प्रत्याख्यान ग्रहण करने वाला साधक भी विवेकी हो श्रौर प्रत्याख्यानप्रदाता गुरु भी गीतां होतो 
वह पूणं शुद्ध प्रत्याख्यान है । 


२. प्रत्याख्यान ग्रहण करने वाला प्रत्याख्यान के रहस्य को नही जानता पर प्रत्याख्यान प्रदान करै 
वाला गुरु प्रत्याख्यान के ममं को जानता है श्रौर वह्‌ प्रत्याख्यान करने बाले शिष्य को प्रत्याख्यान का मर्म सम्यक 
प्रकार से समभा देता है तो. शिष्य का प्रत्याख्यान सही प्रत्याख्यान हौ जातारहै। यदि वहु उसके ममं को नही 
समता है तो उसका प्रत्याख्यान श्रशुद्ध प्रत्याख्यान है। 


३. प्रत्याख्यान प्रदान करने वाला गुरु प्रत्याख्यान के ममं को नही जानता है किन्तु जो प्रत्याख्यान ग्रहण 
कर रहा ह, वह्‌ प्रत्याख्यान के रहस्य को जानता है, तो वह प्रत्याख्यान शद्ध प्रत्याख्यान है। यदि प्रत्याख्यान- 
ज्ञाता गुरु विद्यमान हों, उनकी उपस्थिति मे भी परम्परा श्रादि की दृष्टि से श्रगीता्थं से प्रत्याख्यान ग्रहण करना 
ग्रनुचित है । 


४. प्रत्याख्यानं ग्रहण करने वाला प्रत्याख्यान के ममंको नही जनता श्रीर जिससे प्रत्याख्यान ग्रहण 
करना है, वहु भी प्रत्याख्यान के रहस्य से' भ्रनभिन्ञ है तो उसका प्रत्याख्यान अशुद्ध प्रत्याख्यान है । 


षडावश्यक मे प्रत्याख्यान सुमेर के स्थान पर है । प्रत्याख्यान से भविष्यमे प्राने वाली भ्रव्रत की सभी 
क्रियाँ रुक जाती है श्नौर साधक नियमो-उपनियमो का सम्यक्‌ पालन करता है । उत्तराध्ययन मे प्रत्याख्यान के 
सम्बन्ध मे चिन्तन करते हुए निम्न प्रकार वताये हँ- 

१. सभोग-प्रत्याख्यान 3--श्रमणो हारा लाये हए श्राहार को एक स्थान पर मण्डलीवद्ध बैठकर खाने 
का परित्याग करना । इससे जीव स्वावलम्बी होता है रौर श्नपने द्वारा प्राप्त लाभ से ही सन्तुष्ट रहता है । 


२. उपधि-प्रत्याख्यान४--वस्तर श्रादि उपकरणो का त्याग करना । इससे स्वाघ्याय श्रादि करते मे 
विध्न उपस्थित नही होता । राकाक्षा रहित हयेन से' वस्त्र श्रादि मागने की श्रौर उनकी रक्षाकरने की उसे इच्छा 
नही होती तथा मन मे सक्लेश भी नही होता । 


३. श्राहार-प्रत्याव्यान५--श्रनाहार का परित्याग करने से जीवन के प्रति ममत्व नही रहता । तिर्ममत्व 
होने से श्राहार के प्रभाव मे भी उत्ते किसी प्रकारके कष्ट को श्रनुभरूति नही हौती 1 
४. योग-प्रत्याख्यान -- मन, वचन श्रौर काय सम्बन्धी प्रवृत्ति को रोकना योग-प्रत्याच्यान हं । यह 


१. जाणगो जाणगसगासे, श्रजाणगो जाणगसगासे, जाणगो अ्रजाणगसगासे, श्रजाणग) ग्रजाणगसगासे । 
-- प्रवचनसारोदधारवृत्ति 
योगशास्त्र, स्वोपन्ञवृत्तिं 
उत्तराश्ययन २९।३३ 
उत्तराध्ययन २९।३४ 
उत्तराध्ययन २९।३५ 
उरतराध्ययन २९।३७ 
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चौदहवे गणस्थान में प्राप्त होता है । एसा साधक नूतन कर्मो का बन्ध नहीं करता वरन्‌ पूर्वेसंचित कर्मो को क्षयं 
करता हि। 

४. सद्‌ भावःप्रत्याख्यान !-- सभी प्रकार की प्रवृत्तियों का पर्त्याग कर वीतराग श्रवस्था को प्राप्त 
करना । इससे जीव सभी प्रकारके कर्मो स मुक्त हो जातादहै। 


६. शरी र-प्रत्याख्यान :- इससे ्रशरीरी सिद्धावस्या प्राप्त होती है! 
७ सहाय-प्रत्याख्यान--अ्रपने कायंमेक्िसीका भी सहयोग नत लेना। इससे जीवं एकत्वभाव फो 


प्राप्त करता है । एकत्वभाव प्रप्त होने से वह शन्दविहीन, कलह्‌विहीन, संयमवहुल तथा समाधिवहुल ह 
जाता है। 


८ कषाय-प्रत्याख्यान * - सामान्य रूप से कपाय को संयमी साधक जीतता ही है, जिससे साधक कर्मो 
का वेन्ध नही करतो । कषायो पर विजय प्रप्त करने से उसे मनोज्ञ श्रौर श्रमनोज्ञ विषयों के प्रति ममत्वं या ठेष 
नही होता । इस प्रकार उत्तराध्ययन मे प्रत्याख्यानो के प्रकार व उसके फल निरूपितं कयि है। प्रत्याव्यान से 
भविष्य मे होने वाले पापकृत्य रुक जति है रौर साधक का जीवन सयम कै युहावने श्रालोक से जगमगाने 
लगता है। 

इस प्रकार पडावश्यक साधक के सिये भ्रवश्य करणीय है। साधक चाहे श्चावके हो श्रयवा श्रमण, वह्‌ 
इनक्रियाग्रोकोकरतादहीहै। हाँ, इनदोनो की गहराई श्रौैर श्रनुभूति म त्तीत्रता, मदता हो सकती है 
प्रीर होती है । श्रावक की श्रपेक्षा श्रमण इन क्रियाश्रों को श्रधिक तल्लीनताके साथ कर सक्ताहै क्योकि वह्‌ 
संसार-त्यागी है, श्रारम्भ-समारम्भ से सर्वथा विरत है। इसी कारण उसकी साधना मे श्रावक की श्रपेक्षा 
भरधिक तेजस्विता होती है । षडावश्यको का साधक कै जीवनमे वहत ही मह्त्वपू्णं स्थान है । श्रावश्यक से 
जहा श्राध्यात्मिक शुद्धि होती है, वहां लौकिक जीवन मे भी समता, नघ्रता, क्षमाभाव श्रादि सदृगुणो की वृद्धि हने 
से श्रानन्द के निमंल निर्भर वहने लगते है । 
च्पाद्यासाहित्प 

भ्रावश्यकसूत्र एक एेसा महत्त्वपुणे सूत्र है कि उस पर सवसे श्रधिकं ध्याव्याएं लिखी गयी ६1 इसके 
मस्य व्याख्याग्रन्थसये है- 

नियुक्ति, भाष्य, चूणि, वृत्ति, स्तवक (टव्वा) श्रौर हिन्दी विवेचन । 

भ्रायमो पर दस नियुक्तिया प्राप्त है। उन दस नियुक्तियोमे प्रथम नियुक्तिका नाम श्रावरयकनियुक्ि 
र । ्रावश्यक नियुक्ति मे श्रनेकर महत्त्वपूणणं विपयो पर विस्तार से चर्चा कौ गर्दै 1 उनके पठ्चात्‌ की 
नियूक्तियो मे उन विषयों की चर्चाएन कर श्रावश्यकनियुक्ति को देखने का सकेत किया गया ह श्रन्य 
नियु तियो को समभने के लिये ्रावश्यकनियुक्ति को समना श्रावश्यक है। इसमे सवव्रयम उपोदूघान दै, 

जा भरूमिकाकेरूपमे ह । उसमे ८८० गाथाए है । प्रथम पांच न्ञानो का विस्तारसे निर्पणदै। 
न 


ऽत्तराष्ययन २९।४१ 
ऽत्तराष्ययन २९।३८ 
ऽत्तयाघ्ययन २९।३९ 
उत्तेपघ्ययन २९।३९ 
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तान के वणन के परए्चत्‌ नियुक्ति मे पडावध्यक का निरूपण द। उसमे सर्वप्रथम सामायिक ह । 
चारित्र काप्रारम्भही सामायिकसे होता है। मुक्ति के लिये ज्ञान श्रौर चारित्र ये दोनो श्रावश्यके रह। 
सामायिक का श्रधिकारी श्रतज्ञानी होता ह । वह्‌ क्षय, उपणम, क्षयोपशम कर केवलन्नान श्रौर मोक्ष को प्राप्त 
करता ह । सामायिकश्रूत का श्रधिकारीही तीर्थकर जैसे गौरवशाली पदको प्राप्त करता ह। तीर्थकर केवत- 
ज्ञान होने के पश्चात्‌ जिस श्रुतं का उपदेश करते है- वही जिनप्रवचन है । उस पर विस्तार से चिन्तन करने 
के पश्चात्‌ सामायिक पर उदेश्य, निदंश, निर्गम श्रादि २६ वातो कै द्वारा विवेचन किया गया है1 मिध्यात्व 
का निगमन किस प्रकार किया जाता है, इस प्रण्न पर चिन्तन करते हुए नियुक्तिकार ने महावीर के पूवं भवो 
का वणन, उसमें कुलकरो की चर्या, भगवान्‌ ऋपभदेव का जीवन-परिचय श्रादि विस्तृत क्प से दिया है। 
निह्धवों का भी निरूपण है । 


नय दृष्टि से सामायिक पर चिन्तन करने के पणचात्‌ सम्यक्त्व, श्रुत श्रीर चारिवि-ये तीन सामायिक 
के भेद कियि गये है । जिसकी ग्रात्मा सयम, नियम श्रौरतपमे रमण करती है, जिसके ग्रन्तर्मानस मे प्राणि- 
मात्र के प्रति समभावका समुद्र ठटठि मारता है--वही सामायिक का सच्चा श्रधिकारी ह। सामाधिकसूत्र 
के प्रारम्भ मे नमस्कार महामन्त्र भ्राता है। इसलिये नमस्कार मंत्र की उत्पत्ति, निक्षेप, षद, पदार्थ, प्ररूपणा, 
वस्तु, श्राक्षेप, प्रसिद्धि, क्रम, प्रयोजन श्रौर फल--इन ग्यारह दृष्टियौ से नमस्कार महामत्र पर चिन्तन किया 
गया है जो साधक के लिये वहत ही उपयोगी ह । (सवैचिरति) सामायिके मे तीन करण श्रौर तीन योगसे 
साव प्रवृत्ति का त्याग होता है । 
दूसरा श्रध्ययन चतुविशतिस्तव का दै । इसमे नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल रीर भाव इत चट्‌ 
निक्षेपो की दृष्टिसे प्रकाश डाला गयाहै। 


तृतीय श्रध्ययन वन्दना का है । वितिकर्म, कृतिकर्म, पूजाकमं प्रौर विनयकर्म॑, ये वन्दना के पर्यायवाची 
है । वन्दना किसे करनी चाहिये ? किसके द्वारा होनी चाहिये ? कव होनी चाहिये ? कितनी वार होनी चाहिये ? 
कितनी वार सिर भकना चाहिये ? कितने अ्रावश्यकों से शुद्धि होनी चाहिये ? कितने दोपौ से मुक्ति होनी 
चाहिये ? वन्दना किसलिये करनी चाहिये ? प्रभृति नौ बातो पर विचार किया गया है) वही श्रमण वन्दनीय 
है जिसका ्राचार उक्कृष्ट है रौर विचार निर्मल है । जिस समय वह्‌ प्रशान्त, ्राश्वस्त ग्रौर उपशान्त हो उसी 
समय वन्दना करनी चाहिये । 
चतुर्थ श्रध्ययन का नाम प्रतिक्रमणह। प्रमाद के कारण श्रात्मभाव से जो श्रात्मा मिथ्यात्वं श्रादि 
परस्थान मे जाता है, उसका पूनः श्रपने स्थान मे श्रना प्रतिक्रमण है) प्रतिचरणा, परिहूरणा, वारणा, निवृत्ति, 
निन्दा, गर्हा, शुद्धि- ये प्रतिक्रमणं के पर्यायवाची हैँ । इनके श्रथं को समाने के लिये नियुक्ति मे श्रनेक दृष्टान्त 
दिये गये है । नागदत्त रादि की कथां दी गई है। इसके पश्चात्‌ श्रालोचना, निरपलाप, श्रापत्ति, वृढधमता 
श्रादि ३२ योगो का संग्रह किया गथा है श्रौर उन्हे समाने के लिये महागिरि, स्थूलभद्रः धममघोष सुरेग््रदत्त 
वारच्तक, वद्य धनवन्तरि, करकण्ड्‌, श्राय पुष्पभूति प्रादि के उदाहूरण भी दिये गये है। साथ ही स्वाध्याय 
ग्रस्वाध्याय' के सम्बन्ध मे प्रकाश डाला गयादहै। 
पचते ्रध्ययन मे कायोत्समं का निरूपण है ! कायोत्सर्ग रौर व्यृत्सर्गं॑ये एकार्थवाची है 1 कुं ॑दौप 
प्रालोचना से ठीक होते है तो कुच दोष प्रतिक्रमण से प्रौर कुदं दोप कायोत्सगं से टीक होते ह । कायोत्सगं से 
देह श्रीर्‌ बुद्धि की जडता मिटती है। सुख-दु.ख को सहन करने कौ क्षमता समूत्पत्न होती दै। उसमे श्र्नित्य, 


[५६] 


क (कः # [णै [पि निगम भजामो => आम्य काणेन 
नअ यध तणम्ो्‌ निषा जोत, मिय यभन ययक जे, स ` नम 
॥ च धी निष्यभ्यना 
नन [> 
ति त स > त ~ षयि णि ++ = च्म ~> 
ठ [क १ क ज केन षिण 7 
[ 1 ह 
| = सना {` , प छम्य न~ भा नान हि$ 
नक पि य 2 ति ` य णि [ण [गये भभ 
क्या्कनणयाये्यण, गकर म "च्यम यणि कण्ण क ग्व रा  ---न निन प्लण्यम्दर क 
| > नवे त = [त मनन = [णी 
= = निष म) [षि पे 
= ॥ 
कीक व 
= न < भ्न (कं 

। क [9 क ऋ पः 7 र 
नै य ररी षणं "णीं । द नकन स्वप 
ग्य िवानयागययाण्नाप पिर्म भक गायन) = अज्कण्यणयण्ययाः = नः भनक 

0. च नम ११ न्य 
= [पिम 
वय द व 1 । [प ण्ण ८ = 
न मि "पवनो 
क हि 
। - अ, गजक शं चैः श 
[यै ॥ी र 
[न्वी नियो भावुक के मने जा ७०००य >+ ष भि 0 जि ~ न्ब णे 
= ~ "भभ 1 भभ न न 1, । गणि मप यि 
[1 ष ना ~ #ं एतत क 
# ~~ कनो = त प = डं * = णी 
द मे ~~ हननी 
[ ++ [ग = ऋऋ त 6 
न का मरि , एणं 
क (० ॥ मय १ 
ट जकन चवि ~ =+ ह 


1 = गण [ 
ति ति । ध 
विक पमं 2 
गवार र [2 
= 
~ ~~ 
ममो पिय = [ऋं म 
[न्याप "भजय ० क 
न नः [नययादययभारि नाक + == कन्नग्णवनष्ययोपानगयोषमै "यरय 
न „^~ ज ~~~ च - - [यय 
(५ द भन्ने "ऋष न न [ ह 
त = -- =-= लक [गक नयोिषयय्योकयाग्यपग्यागकनया व िकाययय्नार्य पिय ययानया ययया 
ना [क  ----- ~ ॥ीं 
= ~ ~ =  , [1 रि ए ". 
ध अ नै र 
. च जो क == चकर एन्कन््यःज्न्न््द्ं ्नस् "न मर्य 
तें ध ~ १ क ° ~ {1 
भोना्के = मकान नव --~ ह 
= 
५. [न पि ज जि 
[म 
कि ्न्गरि्नपिि पपे [1 [ , † 
। प च मः 
- ष ५ न्धे = 
मः ॥ रं न ध ॥काण्यक्ग्दोरीषका्यण्यदा्ययेगगकण्काण्णोि त्स न 
ण ५.८. र = भे 8 भ जान्‌ नणय पि जन 
[नय मिभ 
= ५ च स क कन्नगे यिय ~~~ क का 
जक कि "त हिम स [0 
१ काके "तीं = । 
~ -- जि हि 
- र ~~ 
<~ 2 ् ् = 2 ` ~~ च 
म [गने ` न 9 ष 
क्वौ र 
~ कनन 
वयः न [> रण पिणं 
क ५ 
ऋषये नाजा याड कि ष्काण्यन्यनु [रै कज 
कवन मनयो, [1  भयाााकरयन वअ णी ~^ 
व कि ॥िषक्रक्नण मक व्क 
[मषी 
षये = -व अ "वन्न्यं "द्ध ॥ “न "म 
त ` ~ ज 
॥ ~+ ~ [1 क जन ^ 7 न ५ श ॥ 
=+ पी 
> शकः ये ध स्रं णं ह र भ 
के य =. ~~ । । [नि (नदनव क ~~ 
५ ह 1 क्का न्स 
छ व न नव त 1 ठ" णयतः किक ~~ (प्‌ 
1 [+ [नन्व वि मि (0 
1. 
ध कषय ~~~ न [भ ~~ 
॥ १ 1 हष क । -~--~ 1 (य द्म व 
= न्न यं ॥ मिं ५ ॥ 
4 भन वनुं 'भषयकेकद्ोदिन, । ॐ, पि [9 _ [गरी [तत 
चयः को चे न्योष 
[क न्क ~ [कान णमि  '' ' पि 1 
अ~ नि नि ष्क एमी | ए, भं 
[0 
य 1 [नी क यान [नमर गक न 
न न्क +^ # न जकर 7 यि ह रीस 
्े त-क कण [ ए किक भि क 
१) श्र [1 ~ र [गी + “ त 
जोन न्क ~~ † भ व । ण्य कणणनणन्यि 
# र = ~ समक ४ वरीणि [ की ----- 
ए ना ०. ॥ पषुजतः 1\/४ ्ग्नभ्व्नन्य् 
भज) योगान्‌ ठ 
[ति 1 कि कौ [ 
ज्यः ~ = । 
न वके न नलर † | चि 
ट क [व -90-9 ७9 क = हं ५ त 


॥ 1 
स्‌ . न्बकिर्नन्णसोषिं ~~ `= 
को । ० नोक, = 

1-> द ~~ य 1 षणन्न्न्कन्नग्ियरकी 

च्य मो त्‌ ष ४ व 1 वि ~~~ 
` कौनेयो १ [1 अ क न [य 
--- |, विः £ 
निनय श करकनये + [1 १ क 
= न ~ ~~ व द ति 


मोन 
कैन्दैे 
क्षे क जये की क कि 
॥ क मगो दिय (नी 8 दि प्यण्वाण्ययग्गयी ~ "स 
== निष्णन्य धि 1 7 कक ~~ > 
ष्क १ । । ॥ 
द न 2. ~ = ~= ~~ द ह ष । 
( ~~ 
0५ [नि । 
[न निषि भका 
के क 
क ष्यक भासा भ्‌ 
[ 
ज जन = न = 
~~~ 
क  -क-न 
नी न [न 0 ष , क --- न मीं ट = । 1 र 
५ 1 > । 
9 कि क्न नानं ~~ =^ 4 
य मी व्ण क्र 
कनि न्क अ = हक न, ~ न भ~ श्म ++ 
य ध = [ ~---~ ~ = 
च = यादा ५ [1 ह 1 क क 0 मी 
॥ [प ॥ ) ती क न 1 
निन ज द पि क्न ग्कन्नि प गिं । 
< ~ 9 ~ 0 ण्न + त 
ष्व स कवन न्ध = ९ ~ ~~ ५ वी ^ 
"~~ 


एमी 
[न नि पि 
` नयम णी वि ~ 
~ ~नौ ~~~ 
[ न गः 





द 


नियु क्तियो के पश्चात्‌ भाष्य साहित्य लिखा गया । नियुःक्तियों की व्याच्याभली वहूत ही गृढश्रौर 
सक्षिप्त थी । उनमें विषय विस्तार का श्रभाव था। उसका मुख्य लक्षय पारिभाषिक शब्दो की व्याख्या करना 
था! नियुःक्तियो के गम्भीर रहस्यों को प्रकट करने क लिये विस्तारसे प्रकरेतभापा भेजो पद्यात्मक व्याव्याए 
लिखी गहं, वे भाष्य के नाम सेप्रसिद्धदै। नियुक्तियो के शब्दों मे चिषे हुए भ्र्थवाहूत्य को श्रभिव्यक्त करने 
का श्रेय भाष्यकारो कोह । भाष्य मे श्रनेक स्थलो पर मागधी श्रौर शौरसेनी के प्रयोग दृष्टिगोचर हति है। 
मुख्य छन्द भ्रार्या ह । भाष्य साहित्य मे श्रनेक प्राचीन श्रनुश्रुतियो, लौकिक कथाग्रो श्रौर परम्पररागत श्रमणो के 
प्राचार-विचार की विधियो का प्रतिपादन है! 


भाष्य 


भाष्यकार जिनभद्रगणी क्षमाश्रमण का नाम जन इतिहासमे गौरव के साथ उदरुकरित है श्रावश्यकसूत्र 
पर उन्होने विशेषावश्यकभाष्य कौ रचना कौ । त्रावश्यकसूत्र पर तीन भाष्य तिखे गए है-- १ मूलभाष्य २. भाष्य 
प्रौर ३. विशेषावश्यकभाष्य । पहले के दो भाष्य बहुत ही सक्भेप मे लिखि गयेहै। उनकी बहुत सी 
गाथाएं विशेषावश्यकभाष्य मे मिल गईदहै । इसलिये विगेपावश्यकभाष्य दोनो भाष्यो काभी प्रतिनिधित्व 
करता है । यह्‌ भाष्य केवल प्रथम ग्रध्ययन ्ामायिक पर है। इसमे ३६०२ गाथाएहै। 


प्रस्तुत भाष्य मे जेनागमसाहित्य मे वणित जितने भी महत्त्वपुणं विपय है, प्राय उन सभी प्र चिन्तन 
किया है 1 ज्ञानवादः, प्रमाणवाद, भ्राचार, नीति, स्याद्वाद, नयवाद, केमंवादे पर विशद सामग्री का प्राकलन- 
संकलन है । इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जेन दाशंनिक सिद्धान्तो की तुलना श्नन्य दाशंनिक सिद्धान्तो के 
साथ की गई है । इसमें जेन म्रागमसाहित्य की मान्यताग्रो का तारिक दृष्टि से विश्लेषण किया गया दहै । भ्रागम 
के गहन रहस्यो को समभन के लिए यह भाष्य बहुत ही उपयोगी है श्ओर इसी भाष्य का श्रनुसरण परवतीं 
विज्ञो ते किया है । सर्वप्रथम प्रवचन को नमस्कार किया है, उसके पश्चात्‌ लिखाहैकि ज्ञान ग्रौर क्रिया दोनो 
से मोक्न प्राप्त होता है । आवश्यक स्वय ज्ञान-क्रियामय है! उसीसे सिद्धि सम्प्राप्त होती है। जैसे कुशल वेय 
बालक के लिये योग्य श्राहार की अनुमति देतारै, वैसेही भगवान्‌ ने साधको के लिये श्रावश्यक की ्ननुमति 
प्रदान की है । श्रेष्ठ कायं मे विविध प्रकार के विध्न उपस्थित होते है। उनकी शान्तिके लिये मंगल का विधान 
है । ग्रन्थमे मगल तीन स्थानो पर होता है । मगल शन्द पर निक्षेपदृष्टि से चिन्तन कियादहै। ज्ञान भावमगल 
है । श्रत: ज्ञान के पाचो भेदो का बहुत विस्तार के साथ निरूपण है। 


प्रावश्यक पर नाम अ्रादि निक्षेपो से चिन्तन किया मयाहै। द्रव्य-ग्रावश्यक, श्रागम ओरौर नौ^प्रगिम 
रूप दो प्रकार का है) श्रधिकाक्षर पाठके लिये राजपृत्र कुणाल का उदाहरण दिया है) हीनाक्षर पाठके लिये 
विद्याधर का उदाहरण दिया ह! उभय के लिये बाल का उदाहुरणदिया है रौर ्रातुर के लिये प्रतिमात्रा मे 
ोजन शौर मेषज विपर्यय के उदाहरण दिये है । लोकोत्तर नोग्रागम रूप द्रव्यावश्यक के स्वरूप को स्पष्ट करन के 
लिये शाध्वाभास का दृष्टान्त देकर समाया है । भाव-श्रावश्यक्‌ भी अ्आागम रूप भ्मौर नोश्रागम रूप दो प्रकार 
काह) आवश्यक के ञ्रथंकाजो उपयोग रूप परिणाम है वहं श्रागम रूप भाव-स्रावश्यकं है । ज्ञानक्रिया उभय 
रूप जो परिणाम है, वह नौश्नागम रूप भाव-ग्रावश्यक है । पडावश्यक के पर्याय ग्रौर उसके श्रर्थाधिकार पर विचार 


कियागया दहै) 


सामाथिक पर चिन्तन करते हृए कहा है-- समभाव ही सामायिक का लक्षण है । सभी द्रव्यो का श्रध 
ग्राकाश है, वैसे ही समी सद्गुणो का भ्राधार सामाथिक है। सामायिक के दशन, ज्ञानश्रौर चारित्र ये तीन भेद 
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ह। किसौ महानगर मे प्रवेश करने क लिएश्रनैक दार होतेह, वैसे दी सामायिक श्रध्ययन के उपक्रम, निक्षेप, 
ग्रनुगम ग्रौर नय-ये चारद्वारदहैं। इत चारोहारो का विस्तारसे निरूपणकिया गया है । सामायिकश्रूत का 
सार सामायिकदहै। चारित्र ही मुक्तिका साक्षात्‌ कारणदहै। ज्ञान से वस्तु का यथाथे परिज्ञन होनेसे चारसित्रिकी 
विशुद्धि होती है 1 केवलञ्चान होने पर भी जीव मुक्त नही होता, जब तक उसे सवे सवरका लभन हौ जाये। 
सामायिक का लाभ जीव को कब उपलब्ध होता है ? इस पर चिन्तन करते हुए लिखादहै कि ग्राठो कमे प्रकृतियो 
कौ उककृष्ट स्थितियो के रहते हए जीव को सामायिक का लाभ नही हो सकता । नाम, गोत्र की उक्कृष्ट स्थिति 
वीस कोटा-कोटि सागरोपम है । मोहनीय की सत्तर कोटा-कोटि सागरोपम है । ज्ञानावरण, दशनावरण, वेदनीय 
शरीर प्रन्तराय की तीस कोटा-कोटि सागरोपम है । भ्रायुकमे की तेतीस सागरोपम है । मोहनीयकमं को उत्कृष्ट 
स्थिति का बन्ध होने पर ज्ञानाव्रण, दशंनावरण, वेदनीय, नाम, गोत्र श्रौर श्रन्तराय कमं की उत्कृष्ट स्थिति 
व॑धती दै, किन्तु श्रायुकमं की स्थिति के लिए निश्चित नियम नहीं है । वह उत्कृष्ट श्रौर मध्यम भ्रौर जघन्य तीनो 
प्रकार की स्थिति वन्ध सकती है ¦ मोहनीय के श्रतिरिक्त नानावरण श्रादि किसीभी कमं की उक्कृष्ट स्थितिका 
वन्ध होने पर मोहनीय या श्रन्य कम की उकृष्ट या मध्यम स्थिति का वन्ध होतादहै किन्तु श्रायुकमं कौ स्थिति 
जघन्य भी वध सकती है । सम्यक्त्व, श्रुत, देशत्रत श्रौर स्वैत्रत, इन चार सामायिकोमे से जिसने उत्कृष्ट कमं- 
स्थिति का वन्ध किया है, वह्‌ एक भी सामायिक को प्राप्त नही कर सकता । किन्तु उसे पूरवप्रतिपच्च विकल्प से 
होती भी दै श्रौर नही भी होती । जैसे ्रनुत्तरविमानवासी देव मे पूवप्रतिपत्त सम्यक्त्व, श्रुत हते है, शेष मे 
नही । जिनकी ज्ञानावरण श्रादि की जघन्य स्थिति है, उनको भी इन चार सामायिकोमे सेएक का भौ लाभ 
नहीं होता, क्योकि उसे पहले ही प्राप्त हो गई है । श्रत. पुनः प्राप्त करने का प्रश्न ही समुपस्थित नही होता) 
प्रायुकमं की जघन्य स्थिति वाले को न यह पहले प्राप्त होती है भ्रौर न वह्‌ प्राप्त ही कर सक्ता है। 


इसके पश्चात्‌ सम्यक्त्व प्राप्ति के कारणो पर चिन्तन करते हुए प्रन्थि-भेद का स्वरूप स्पष्ट कियाहे। 
भ्रायुकमं को छोडकर शेष सात कर्मो की स्थिति, देशन्यून कोटा-कोटि सागरोपम की भ्रवशेष रहती है तव श्रत्मा 
सम्यक्त्व कै श्रभिमुख होता है । उसे सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है । उसमे से पल्योपम पृथक्त्व का क्षय होने पर 
देशविरति--श्रावकत्व की प्राप्ति होती है । उसमे मे भी संख्यात सागरोपम का क्षय हौने पर सर्वेविरति चासि कौ 
उपतव्धि होती है । उसमे से सख्यात सागरोपम का क्षय होने पर उपशमश्रेणी प्राप्त होती दै। उसमेसेभी 
सप्यात सागरोपम का क्षय होने पर क्षपक्श्ेणी प्राप्त होती है । 


कषाय के उदय के कारण दशन श्रादि सामाथिक प्राप्त नही हौ सकती 1 यदि कदाचित्‌ प्रप्त भी हौ ग 
तो वह पुनः नष्ट हो जाती है । जिससे कर्मो कालाभहौ वह्‌ कपाय दै 1 श्रनन्ताृवन्धी-चतुष्क, प्रप्रत्या्यानी- 
पुष्क, प्रत्याख्यानी-चतुष्क इन वारह प्रकार के कपायो का क्षय, उयशम या क्षयोपशम होने से चारस्ति कौ भ्रास्ति 
होती है । सामायिक मे सावद्य योग का त्याग हौता है । वह्‌ इत्वर श्नौर यावत्कयिक केख्पमेदोप्रकारकीट। 
पत्वर सामायिक श्रल्पकालीन होती है श्रौर यावत्कथिक जीवनपर्यन्त के लिए 1 भाप्यकारने ममापि, 
ठेदोपस्थापना, परिहारविणुद्धि, चृषक्ष्मसम्पराय अ्रौर यथाच्यात चार्व का विततार से विवेचन दिया दै । 

सामायिकं चारित्र का उदे श, निर्दे, निर्मम, क्षेत्र, काल, पुरुप, कारण, प्रत्यय, लक्षण, नेय, वमवन्ार, 
तरनुमत, किम्‌, कतिविध, कस्य, कुव, केषु, कथम्‌, कियच्चिर, कति, नान्तर, श्नविरटिन, भव, श्राकष, रपर पर 
(रक्त, एन खव्वीस द्वारो से वर्णन किया ह 1 सरामायिक सम्बन्धी जितनी भौ महत््पनं बान 7, वन्यत 
५ भे समाविष्ट हो गई ह । तृतीय निर्मम ह्वार मे सामायिक की उत्पत्ति वे नम्बन्य म विनार्‌ ठन्न एश ग 
^ भगवान्‌ महावीर के ग्यारह गणधरो की चर्चाकी ह । सामायिक > ग्यारह्वें द्वार समवतर पर विट्तन जग्मे 
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हए आचाय ने चरणकरणानुयौग, धर्मकथानुयोग, गणितानुयोग श्रौर द्रव्यानुयो्यं क पृथक्केरण की चर्चाकी है तथा 
निह्लेवों का भी वणेन ह । निह्वववाद पर विस्तार से चर्चा है । श्रन्त मे “करेमि भन्ते" श्रादि सामायिक सूत्र के 
मूल पदो पर विचार किया गया है। 


जिनभद्र गणी क्षमाश्रमण की प्रवल ताकिक शक्ति, भ्रभिव्यक्तिकुशलता, प्रतिपादन की पटुता तथा विवेचन 
कौ विशिष्टता को निहार कर कौन मेधावी सुग्ध नही होगा ? भाष्यसाहित्य भँ विशेषावकश्यकभाष्य का श्रनूा 
स्थान हे । विशेषावश्यकेभाष्य श्राचायं जिनभद्र की श्रन्तिम रचना है । उन्होने इस पर स्वोपजवृत्ति भी लिखनी 
प्रारम्भ की थी, किन्तु पूणं होने से पहले ही उनका प्रायुष्य पूर्णे हो गया था, जिससे वह वृत्ति श्रपूणं ही रह 
गड । विज्ञो का अ्रभिमत है कि जिनभद्र गणी का उत्तरकाल विक्रम संवत्‌ ६५० से ६६० के श्रास-पास 
होना चाहिए । 


चूणसाहित्य 


नियुक्ति श्रौर भाष्य की रचना के पश्चात्‌ जन मनीपियौ के श्रन्तर्मानस मेँ श्रागमो पर गद्यात्मक व्या्या 
साहित्य लिखने की भावना उत्पच्च हई । उन्होने शुद्ध प्राकृत मे श्रौर सस्रत मधित प्राकृत मेँ व्याख्यश्नो कौ 
रचना को, जो भ्राज चूणिसाहित्यके रूप मे विश्रुत है । चूरणिसाहित्य के निमतिभ्रौ मे जिनदासगणि महत्तर का 
भूधेन्य स्थान है । उन्होने सात चूणियां लिखी । उसमे श्रषविश्यक चूणि एक महत्त्वपूणे रचना है । 


यह्‌ चूण नियुक्ति के श्रनुसार लिखी गईहै, भाष्य गाथाश्रो का उपयोग भी यत्र-तत्र दहुम्रा है। मृष्य 
रूप से भाषा प्राकृत है किन्तु संस्कृत के ए्लोक, गद्य व गद्य पंक्तिया भी उद्धूत की गई है! भाषा प्रवाहुयुक्त है । 
शली मे लालित्य व श्रोज है । एतिहासिक कथाश्रों की प्रचरता है। यह चूणिश्रन्य चूणियो से विस्तृत है। 
प्रोषनियु क्ति चूणि, गोविन्दनिय्‌ः क्ति, वसुदेवहिण्डी प्रभृति श्रनेक ग्रन्थो का उल्लेख इसमे हुमा है ) सर्वप्रथम मंगल 
की चर्चा की गई है । भावमगल मे ज्ञान का निरूपण है । श्रुतज्ञान की दृष्टि से श्रावश्यक पर निक्षेप दृष्टि से 
चिन्तन किया है । द्रव्यावश्यक श्रौर भावावष्यक पर प्रकाश डाला है । श्रुत का प्ररूपण तीर्थकर करते है । तीर्थकर 
कौन होते है-- इस प्रश्न का समाधान करते हृए भगवान्‌ महावीर का जीव मिथ्यात्व से किस प्रकार मुक्त हा, 
यह्‌ प्रतिपादन करने कै लिये महावीर के पूवं भवों चर्चा की गर्द है। महावीर का जीव मरीचि के भव मे 
कऋहषभदेव का पौत्र था । अतः भगवान्‌ ऋषभदेव के पू्वैभव श्रौर ऋषभदेव के जीवन पर प्रकाश डला है । संग्रदट्‌ 
भरत का भी सम्पूणं जीवन इसमे श्राया है । भगवान्‌ महावीर का जीव भ्रनेक भवो के पश्चात्‌ महावीर बना । 
महावीर के जीवन मे जो भी उपसगे श्राय, उसका सविस्त्रृेत निरूपण चूणिमे हुभ्राहै) नियुक्ति की तरह निर्व 
वादका भी निरूपण है। उसके पश्चात्‌ द्रव्य, पर्याय, नथदृष्टि से सामायिक के भेद, उसका स्वामी, 
उसकी प्राप्ति का क्षेत्र, काल, दिशा, सामायिक करने वाला, उसकी प्राप्ति के हेतु, श्रानन्द, कामदेव 
का दुष्टान्त, ्रनुकम्पा, इन्द्रनाग, पुण्यशाल, शिवराजपि गंगदत्त, दशाणेभद्र, इलापुत्र भ्रादि के दृष्टान्त वयि है। 
सामायिक की स्थिति, सामायिक वालो की सख्या, सामायिक का भ्रन्तर, सामायिक का श्राकषं, समभावं की 
महत्ता का प्रतिपादन करने के लिये दमदत्त एवं मेतायं का दृष्टान्त दिया है । समास, सक्षेप प्रौर श्रनवद्य कै 
लिये धर्मरुचि व प्रत्याख्यान के लिये तेतलीयुत्र का दृष्टान्त देकर विपय को स्पष्ट क्रिया गया है। इसके पश्चात्‌ 
सूत्रस्पशिक नियुक्ति की चूणि है । उसमे नमस्कार महामन्त्र, निक्षेप दृष्टिसे स्नेह, रागव देषके लिये क्रमणः 
अर्चक, धर्मरचि तथा जमद्ग्नि का उदाहरण दिया गया है । श्ररिहन्तो व सिद्धो को नमस्कार, ्रौत्पत्तिकी श्रादि 
चारों प्रकार की बुद्धि, कम॑, समुद्‌्घात, योगनिरोध, सिद्धो का भ्रुवं श्रानन्द, प्राचार्य उपाध्यायो भ्रीर साधुप्रो को 
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11 
न ग्रयन ग्रौर परिशीलन से उतत युग की.सामाजिक, सास्कृतिक, 

राजर्नतिक श्रौर भौगोलिक परिस्थितियो का भी सम्यक्‌ परिज्ञान हो जाताहै। टीकाकारोंमे सर्वप्रथम टीकाकार 
जिनभद्रगणी श्माश्रमण ह । उन्होने श्रपने विशेषावष्यकभाष्य पर स्वोपज्ञ वृत्ति लिखी पर यहं वृत्ति वे भ्रपने 
जीवनकाल मे पूणं नहीं कर सके । वे छठे गणधर व्यक्त तक ही टीका लिख सके । उनकी शैली सरल, सरस श्रौर 
प्रसादगुण युक्त थी । उनकी प्रस्तुत टीका उनके पश्चात्‌ कोटचाचायं ने पूर्णं की । इसका सकेत कोटचाचाये ने 
दरे गणधरवाद के श्रन्तमे दिया है] 

संस्कृत टीकाकारो में श्राचार्यं हरिभद्रका नाम गौरव के साथनलियाजा सक्तादटै। वे संस्कृत भाषाक 
प्रकाण्ड पण्डित ये । उनका सत्ता-समय विक्रम सवत्‌ ७५७ से ८२७ का है। उन्होने श्रावए्यकनियुक्ति पर भौ 
वृत्ति लिखी किन्तु श्रावश्यकरचूणि के पदो का उसमे घनुसरण न करके स्वतन्त्र रूप से विपय .का प्रतिपादन क्रा 
है । प्रस्तुत वृत्ति को देखकर विज्ञो ने यह श्रनुमान किया है कि श्राचायं हरिभद्रने भ्रावश्यकसूत्र पर दौ वृत्तिया 
लिखी थी ! वतमान मे जो टीका उपलब्ध नही है, वह्‌ टीका उपलन्ध टीका से बडी थी । क्योकि श्राचायं ने स्वय 
लिखा है--व्यासाथैस्तु विशेषविवरणादवगन्तग्य इति 1 ्रन्वेषणा करने पर भी यह्‌ टीका ग्रभी तक उपलन्ध नही 
हो सकी है । वृत्तिम ज्ञान का स्वरूप प्रतिपादित करते हए ्राभिनिवोधिक्ञान का छह दूष्टियो से विवेचन किया 
है । श्रुत, श्रवधि, मनःपयव अ्रौर केवलज्ञान का भी मेद श्रादिकी दृष्टि से विवेचन किया है। 

सामायिक रादि क तेवीस द्वारो का विवेचन नियुक्ति के श्रनुसार किया गया है! सामायिक कं निगंम 
हारम कुलकरो के प्रति ग्रौर उनके पूवं भवो के सम्बन्ध मे सूचन किया है। नियुक्तिश्रौर चूणि मे जिन विषयो 
का सं्षेपमे संकेत किया गया है उन्ही का इसमे विस्तार किया गया ह। ध्यान के प्रसग मे घ्यानणतक कौ 
समस्त गाथाभ्रो पर भी विवेचन किया दै । परिस्थापनाविधि पर्‌ प्रकाश डालते हुए सम्पूणं परिस्थापना सम्बन्धी 
निय्‌"क्ति के पाठ को उद्धूत किया गया है । भस्तुत वृत्ति मे प्राकृत भाषा मे दृष्टान्त भी विषय को स्पष्ट करने कं 
लिये दिये गये है । इस वृत्ति का नाम शिष्यहिता ह । इसका ग्रन्थमान २२००० श्लोकप्रमाण है । लेखक ने प्रन्त मे 
प्रपना सक्षेप में परिचय भी दिया है। 

कोस्याचा्यं ने श्राचा्यं जिनभद्रगणी क्षमाश्नमण के मरपूणं स्वोपन्न भाष्य को पुणं किया ग्रौर विशेषावश्यक- 
भाष्य पर भी एक नवीन वृत्ति लिखी । पर लेखक ने उस वृत्ति मे श्राचायं हरिभद्र का कही पर भी उल्तेव 
नही किया है । इससे यह ज्ञात होतादैकिवेहरिभद्र कं समकालीन या ूरव॑वर्ती होगे । कोटचाचायं ने जिन- 
द्रगणी क्षमाश्रमण का श्रद्धास्निग्ध स्मरण किया है । मलधारी भ्राचायं हेमचन्द्रने ग्रपनी विशेषावश्यकभाष्यवृत्ति 
मे कोटयाचा्यं का प्राचीन टीकाकारकं रूप मे उल्लेख किया है । प्रभावक चरित्रकार ने ्ाचायं शीलाद्धुः को प्रीर 
कोट्याचार्य को एक माना है । परन्तु शीलाद्धु ग्रौर कोटचाचायं दोनो के समय एक नही है । कोटचाचायं का समय 
विक्रम की श्नाठवी शती है तो शीलाङ्कः का समय विक्रम को नीवी दशमी शती है । अ्रतः वे दोनो पृथक्‌-पृथक्‌ हं । 
करोरचाचा्य का प्रस्तुत विशेषावश्यकभाष्य पर जो विवरण हं वह न तो अरतिसंक्षिप्त ह श्रौर न श्रतिविस्ठृत ही 
है । विवरणमे जो कथाएं उद्कित की गर्द है, वे प्राकृत भापा मे है। विवरण का ग्रन्थमान १२७०० श्लोक 
प्रमाणरहै। 

ञ्राचायं मलयगिरि उक्कृष्ट प्रतिभा के धनी मूर्धन्य मनीपी थे । उन्होने ग्रागमग्रन्थो पर वहूत ही महत्व 
पूर्णं टीकाएु लिखी है । उन टीकाग्रो मे उनका प्रकाण्ड पाण्डित्य स्पष्ट रूप से फलकता है । विपय कौ गहनत।, 


पाषा की प्राजलता, शैली का लालित्य एव विश्लेषण की स्पष्टता उनकी विशेषताएं हँ। वे ग्रागमसाहित्य कै 


[ ६२ 
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भराघुनिक युग मुद्रण कायुगहै। इस युग मे विराट्‌ साहित्य मुद्धित हौकर जनता-जना्दन के कर~कमलो 
मे पहुंचा है । श्रागमो के प्रकाशन करा कायं विभिन्न सस्थाग्नो हारा समय-समय पर हुग्रा ह। अववश्यकसूत्रे श्रौर 
उसका व्याख्यासाहित्य इस प्रकार प्रकाशित हृश्रा है- 


सन्‌ १९२८ में ्रागमोदय समिति वम्बरई्‌ ने भ्रावश्यकसूत्र भव्रवाहुनियुक्ति श्नौर मलयगिरि वृत्ति के 
साथ प्रथम भाग प्रकाशित किया! उसका द्ितीय भाग सन्‌ १९३२ मे तथा तृतीय भाग सन्‌ १९३६ म 
देवचन्द लालभाई जैन पस्तकोद्धार सूरत से प्रकाशित हुए । 

सन्‌ १९१६-१७ मे श्रावश्यक भद्रवाहुनियु क्ति हारिभद्रीया वृत्ति के साथ भ्रागमोदय समिति वम्बई 
से प्रकाशित हुई । 


सन्‌ १९२० मे श्रावस्यकसूत्र मलधारी हेमचन्द्र विहित प्रदेशाव्याख्या के साथ देवचन्द लालभाई जैन 
पुस्तकोद्धार बम्बर ते प्रकाशित किया) 

सन्‌ १९३९ श्रौर १९४१ मे भद्रवाहुङृत श्रावश्यकनियु क्ति कौ माणिक्यशेखर विरचित दीपिका विजयदानं 
सूरीश्वर जैन ग्रन्थमाला, सूरत से प्रकाशित हुई । 

सन्‌ १९२८ श्रौर सन्‌ १९२९ मे श्रावश्यकचूणि जिनदासरचित क्रमश. पूवं भाग श्रौर उत्तर भाग 
प्रकाशित हुभ्रा है । वीर सवत्‌ २४२७ से २४४१ में विशेषावश्यकभाष्य शिष्यदहिताख्य वृहद्‌ वृत्ति, मलधारी श्राचायं 
हेमचन्द्र की टीका सहित, यशोविजय जन ग्रन्थमाला वनारस से प्रकाशित हुश्रा 1 सन्‌ १९२३ मे विशेषावश्यक- 
गाथानामकारादिक्रमः तथा विशेषावश्यकविषर्थाणामनुक्रम.' श्रागमोदय समिति बम्बई से प्रकाशित हुए । 

सन्‌ १९६६ मे विशेषावश्यकभाष्य स्वोपन्ञवृत्ति सहित लालभाई दलपतभाई भारतीय संस्कृति 
विद्यामंदिरसे तीन भागोमे प्रकाशित हुश्राहै) 

सन्‌ १९३६ श्रौर १९३७ मे कोटचाचाययं कृत विशेषावश्यकभाष्य विवरण का प्रकाशन ऋषभदेवजी 
केसरीमलजी प्रचारक सस्था रतलाम से हुश्रा। सन्‌ १९३द६मेंदही भ्रावश्यक नमिसार वुत्ति विजयदान यूरीश्वर 
ग्रन्थमाला बम्बई से प्रकाशित हई । 


सन्‌ १९५८ मे पूज्य घासीलालजी महाराजत श्रावश्यकसूत्र सस्त व्याख्या हिन्दी व गुजराती श्रनुवाद 
से साथ जनशस्त्रोद्धार समिति राजकोट ने प्रकाशितं किया! । 


सन्‌ १९०६ मे भ्रावश्यकसूव्र गुजराती भ्रनुवाद के साथ भीमसी माणेक बम्बई ने श्रौर सन्‌ १९२४ से २७ 
तक श्रागमोदय समिति बम्बई ने गुजराती अ्रनुवाद प्रकाशित कर श्रषनी साहित्यिक रुचि का परिचय दिया) 
वीर सवत्‌ २४४६ मे प्राचार्य भ्रमोलक्षिजी ने ३२ श्रागमोकाजो हिन्दी श्रनुवाद प्रकाशित किया, उस तडी 
को कड़ी से श्रावश्यकसूत्र भी प्रकाशित हस्रा । 


प्रावश्यकसूत्र का भूल पाठ भी भ्रनेक स्थलो से प्रकाशित हृश्रा है । गुडगाव छावनी से सन्‌ १९५४ मे मुनि 
फूलचन्दजी “ुण्फभिक्खु' ने युत्तागमे का प्रकाशन करवाया, उस मे तथा सैलाना से सन्‌ १९८४ भे प्रकाशित 
'अंगपचिटरसुत्ताणि' मे मूल पाठ प्रकाशित हृश्रा है । ्रागमप्रभावक मुनि पुण्यविजयजी महाराज ने जन श्रागम 
ग्रन्थमाला के श्रन्तगेत ईस्वी सन्‌ १९७७ मे श्री महावीर जेन विद्यालय वम्बई से 'दसवेयालियसुत्त उत्तरज्छयणाई 
श्रावस्सयसुत्त' शीर्षक से प्रकाशित हुश्रा है । यह्‌ श्रनेक ग्रन्थो के टिप्पण, सूत्रानुक्रम, शब्दानुक्रम, विशेषनामानुक्रम 
ग्रादि श्रनेक्‌ परिशिष्टो के साथ प्रकाशित ह । शोधाथियो के लिये वहूत ही उपयोगी है । 
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संवत्‌ २००७ मँ सन्मति ज्ञानपीठ श्रागरा से सामायिकसूत्र ्रौर श्रमणसूत्र हिन्दी विवेचन सहित 
प्रकाशित हुम्रा है। 


प्रस्तुत संस्करण श्रौर सम्पादन 


समय-समय पर श्रावश्यकसूत्र पर बहुत लिखा गया है श्नौर विभिच्र स्थानो से उसका प्रकाशन भी हुत्रा 
है । उसी प्रकाशन की धवल परम्परा में प्रस्तुत प्रकाशन भीर! श्रमण सघ के युवाचायं स्वर्गीय पण्डितप्रवर 
मधुकर मिश्रीमलजी महाराज की यह्‌ हादिक इच्छा थी कि श्रागमवत्तीसी का प्रकाशन हौ । उनके सयोजकत्व ग्रौर 
प्रधान सम्पादकत्व मे प्रागम प्रकाशन का कायं प्रारम्भ हु्रा । स्वल्प समय मे ही श्रनेक श्रागमो के शानदार 
प्रकाशन हुए 1 पर परिताप है कि युवाचा्यंश्री की कमनीय कल्पना उनके जीवनकालमे पूणं नही हौ सको । सन्‌ 
१९०३ मे उनका स्वर्गवासं हो गथा ! उनके स्व्गवास से एक महामनीषी सन्तरत्न कौ क्षति हई । उनकी हादिक 
इच्छा को मूत्तं रूप देने का उत्तरदायित्व सम्पादक मण्डल श्रौर प्रकाशन समितिका था। प्रसन्नता है सम्पादक 
मण्डल ग्रौर प्रकाशन समिति ने श्रपना उत्तरदायित्व निष्ठा के साथ निभायाहै श्रौर श्रनेक मूर्धन्य मनीपियो ऊ 
सहयोग से इस कायं को सम्पन्न करने का सकल्प किया है । श्रावष्यकसूत्र के सम्पादन का श्रेय परम विदुपी 
साघ्वीरत्न उमरावक्रवरजी श्र्चैना' की सुशिष्या विदुषा महासती श्री सूप्रभाजी एम. ए, साहित्यरतन, 
सिद्ान्ताचायं को है । इसमे शुद्ध मूल पाठ, विशिष्ट शब्दो का श्रथ, भावार्थं श्रौर साय ही भ्रावश्यक लिवचन विया 
गया है, श्रतएव यह्‌ सस्करण सर्वसाधारण के लिए उपयोगी सिद्ध होगा । उन्होने वहुत ही लगन के साथ इस ग्रन्थ- 
एल का सम्पादन किया है । साध्वी सुप्रभाजी उदीयमान लेखिका तथा विविध विषयो को न्ताता हं । महामनीपी 
परागमप्रकाश्न माला के प्राण पण्डित शोभाचनद्रनी भारिल्ल ने श्रपनी कलम के स्पशं से सम्पादन का 
निवारा है । भारित्ल जी की वैन दृष्टि से सम्पादन मे चार-चाद लग गये है । श्राणा है मनन्य प्रागमौो कौ भात्त 
१ भ्रागम भी जनमानस मे समादृत होगा । 

प्रावश्यकसूत्र पर वहुत ही विस्तार से प्रस्तावना लिखने का मेरा विचार था पर श्रन्यान्य न्थ 
तेन मे व्यस्त होने से सक्षेप मे ही कछ लिख गथा हू, उसका सारा श्रेय महामहिम विए्वसन्त ब्रध्यात्मयोगी 
व्य गुरुदेव उपाध्याय श्री पुष्करमुनि जी महाराज की महती कृपादृष्टि को है । उनको महान्‌ इषा स 
पपन केक्ेव्रमे कु कायं कर सका हे ! श्रावश्यकसूत्र के रहस्य को समने के लिये यह प्रस्तावना 
ऽपवोगौ होगौ तो मे ग्रपना श्रम सार्थक समम्‌गा। भ्राज भौतिकवाद की शध मे मानव विमुखी टना 
भ्ताजा रहा है । वह्‌ श्रपने-प्राप को भूलकर पर-पदार्थो को प्राप्त करने के लिये ललक रहा दै श्रीर उन 
लिये परन्याय, प्रत्याचार ग्रौर श्रष्टाचार को श्रपना रहा है, जिससे वह॒ स्वय रणात दै, परिवार, नमाज प्रार्‌ 
पष म सवेन भ्रशांति की ज्वाला धघक रही है । उससे मानव व्यथित ह, समाज परेनान है आर राष्ट्र चिन्न 
९।यट्‌ प्रगति नही, उसके नाम पर पनपने वाला श्रम है । भ्राज ग्रावश्यकता है, जो प्रतित्रमण हूग्रा ^ उ 
दन" स्वभाव की ्रोर लौटने की 1 प्राव्यकसूत्र साधक को परमाव से हटाकर निजभाव मे नाने कमा नन्दन 
यन करता है । उस सन्देश को हम जीवन मे उतार कर श्रपने को पावन वना, यह घरान्तरिवः कयमना | 
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टी मं 


भने स्पानकः 
प्निगर, दित्ली-७ --देवेन््म्‌नि धान्त 
१८.७.८५ 


आगम ग्रान खसिति, स्यावरं 


(कायकारिणी सितति) 


. श्रौमान्‌ सागरमलजी बेताला 


रतनचन्दजी मोदी 
धनराजजी विनायकिया 

एम ० पारसमलजी चोरडियां 
हेक्सीचन्दजी पारख 

दुली चन्दजी चोरड्या 
जसराजजी पारख 

जी० सायरमलजी चौोरडिया 
ग्रमरचन्दजी मोदी 
जानराजजी सूथा 
ज्ञानचन्दजी विनायकिया 
जवरीलालजी शिरोदिया 
ग्रार० प्रसन्नचन्द्रजी चोरड्या 
श्री माणकचन्दजी संचेती 
एस ० सायरमलजी चोरड्या 
मोतीचन्दजी चोरड़या 
मूलचन्दजी सुराणा 
तेजराजजी भण्डारी 
भंवरलालजी गोटी 
प्रकादाचन्दजी चोपड़ा 
जतनराजजी मेहता 
तनसुखचन्दजी बोहरा 
चन्दनमलजी चोरड्या 
सुमेरमलजी मेडतिया 
ग्रासूलालजी बोहरा 


श्रध्यन्ल 


काये वाहक ग्रध्यक्ष 


उपाध्यक्ष 
उपाध्यक्ष 
उपाध्यक्ष 
उपाध्यक्ष 
उपाध्यक्ष 
महामन्त्री 
मन्त्री 
मन्त्री 
सह-मन्त्री 
कोषाध्यक्ष 
कोषाध्यक्ष 
परामशदाता 
सदस्य 
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इन्दौर 
व्यावर 
व्यावर 
मद्रास 
जोधपुर 
मद्रास 
ग 
मद्रास 
न्यावर 
पाली 
व्यावर 
व्यावर 
मद्रास 
जोधपुर 
मद्रास 
मद्रास 
नागौर 
महामन्दिर 
मद्रास 
व्यावर्‌ 
मेडतासिटी 
ग 
मद्रास 
जोधपुर 
महामन्दिर 


जवश्यक सूत्रम्‌ : विषयान क्मणिक्छा 


गुखवन्दनसूत 
मूमस्कर्दूतर 
परम्‌ श्रघ्ययनं : सामयिकं 
प्रति्नासूव्र 
मगसमूत्र 
उत्तम चतुष्टय 
प्रर्ण-सूत्र 
(क्षिप्त) प्रतिक्रंमण-सूत 
एेरयापयिक-सूत्र 
विर्धिष्ट एन्दो का स्पष्टीकरणं 
प्रागम~मूत्र 
नानं मे ग्रतिचारों का पाठ 
ष्ितोय प्रध्ययन : चतुविश्चतिस्तवं 
चतुविघ्रतिस्तव का पाठ 
ततोय श्रध्ययनं : वन्दनं 
च्छामि खमासमणो 
चन्दनं विधि 
प्राणतिनाश्रो के तेतीस प्रकार 
चतुयं प्रप्ययन्‌ : प्रतिक्रमण 
पतिषारो का पाठ 
पय्यासूं 
भिकनादोपर्निवृत्ति-सूव 
सपाघ्याय तथा प्रतिलेखना-दोषनिवृत्तिसूत्र 
तीम योल का पार 
एफ पघसयम 
पे यधन 
पीनं दडं 
पीन गुप्ति 


तोन पत्यं 
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२२ 
६१ 
६३ 
३१५ 
२५७ 
३९७ 
३७ 
६७ 
६७ 
६७ 


तमन गौरव 

तीन विराधन 

चार कषाय 

चार सत्ता 

चारं विक्था 

चपर ध्यानं 

पांच क्रिया 

दाच कामगुणं 

पाच महाव्रत 

पांच समिति 

छह जीवनिकार्य 
छंह्‌ लेश्या 

सात भयस्थनि 
भ्राठ मदस्थान 

ती ब्रह चर्यगुप्ति 
दस श्रमणघमं 
ग्यारह उपासकप्रतिम 
वार्ह भिक्षुश्रतिमा 
तेरह क्रियास्या्न 
चौदह भूतग्राम 
पन्द्रह परमाघामिकं 
सोह गायापोडशक 
सत्रह श्रखयम 
श्रठार्ह्‌ ्रत्रह्मचयं 
उन्नीस ज्ातानूच-्रघ्ययन 
दीस श्रसमाधित्वप्न 
टक्कीस प्रदददोप 
दार्व परोप 

तेद सूत्रछर्ताग इरघ्पयन्‌ 
च्सौदीम देव 

पस्यौम भयन्‌ 
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द्वीस दणाश्रूतस्फन्धः ४५ 
वु हत्कल्प, व्यवहारमूव्र 
त्रयी के छन्वीस भ्रघ्ययनः 


सत्तादंस श्रनगारगूणः ४० 
श्रह्ईस श्राचारप्रकत्पः ४० 
उनतीस पाषश्रुतप्रसंग ४० 
तीस महामोहूनीयस्यान ४० 
इंकतीस सिद्धगणं ४० 
वत्तीस' योगसग्रह ४० 
तेतीस श्राशातना ४९ 
तिक्ञासूत्र (निग्रन्थ-प्रवचनं काः पाट) ७० 
[डी संलेखना का पार ध 
च पदो की वन्दना ६६ 
शंनसम्यकल्व का फौठं ध 
[र-गुणस्मरणसूत्र ८० 
तामणासूत्र ९० 
ौरांसीं लाख जीवयोति' का प ९२ 
एलकोडी खमाने का पठ ९३ 
णिपाच्रसूत्र ९३ 
तो की उपयोगिता ९८ 
त्ररहं व्रतो के श्र्तिचारों का प्रतिक्रणणं ९९ 
१. अहिसाणृत्रत के भ्रतिचार ९९ 


२. मृषावाद वचिरमण ब्रत के श्रतिचारं ९९ 
३ भ्रदत्तादान विरमर्णाणत्रत क स्रतिचारे १०० 


४. ब्रहमचर्याणुत्रत क भ्रतिचार १०० 
. परिग्रहुपरिमाणत्रत के श्रतिखार १०१ 
५ 
भ 


९. दिण््रत कै श्रतिचार 


१०६ 


७. उपभोग-परिभोगपरिमाण त्रत कै श्रतिचार १०२ 


८. अनर्थदण्डविरमणतव्रत केः ग्रतिचार 


९. सामापिकर््रत के श्रतिचार 


१०. देणावकाणिक्ब्रत्‌ के शरतिचार 


११. पीपधत्रत के श्रतिचार 


१२. भ्रतिथिसविभागन्रत के प्रतिचार 


पचस श्रध्ययन : कायोर्सगं 
कायोत्समं का स्पष्टीकरण 
पह्माध्ययत : पत्याद्यात 


प्रत्याख्यान के प्रकार 
तमस्कारसदहित' सूत्र 
पौरुषीसूत्र 

पर्वाधिसूत्र 

एकाशनसूत्र 

एगदाण पच्चक्ार्णं 
ग्राचाम्ल--्रायर्विलं प्रत्याख्याने 
प्रभक्ताथं--उपवा(ससूत्र 
दिवसचरिमसूत्र 
ग्रभिग्रहसूत्र 
निविकृतिकसूतर 
प्रत्याख्यान' पारणासूत्र 


परिशिष्ट 


्रावश्यक की विर्धिं 
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आतर्सयसत्त 


आजवस्यक सृतम्‌ 


आवश्यक सूतजम] 


गुरुवन्दनसुष्र 


तिक्षृत्तो श्रायाहिणं पयाहिणं करेमि, वदासि; नमंसामि, सक्कारेमि, सम्माणेमि, कल्लाणं 
मगल देवयं चेदयं पञ्जुवासासि मत्थएण वंदामि । 


भावाथ-टे गरु महाराज ¦! मे भ्रञ्जलिपुट को तीन वार दाहिने हाथको श्रोर से प्रारंभ 
करके फिर दाहिने हाथ कौ ग्रोर तक घुमाकेर श्रपने ललाटप्रदेश पर रखता हुश्रा प्रदक्षिणापूर्वंक 
स्तुति करता हूं, पांच अग भूकाकर वन्दना करता हूं, नमस्कार करता हूं, सत्कार करता हूं, (वस्व, 
प्रत्न श्रादिसे) सम्मान करताहु, भ्राप कल्याणरूप हे, मगल-स्वरूप दहै, श्राप देवतास्वरूप ह्‌, 
चत्य श्र्थात्‌ ज्ञानस्वरूप हे । 


ग्रतः हे गुरुदेव ! मे मन, वचनग्रौर शरीर से प्रापकी पयुपासना-सेवाभक्ति करताहू 
तथा विनय-पूरवेक मस्तक भूकाकर भ्रापके चरण-कमलो मे वन्दना करता हूं | 
विवेचन--भारतीय सस्कृति मे गुरु का महत्त्वपूणं स्थानद । यदि जीवन मे सदृगुर्‌ का 
सान्निघ्य प्राप्तनहोतो प्रभू-दशन भी कठिन हो जाता है । प्रत्येक मंगलकायं के प्रारभ मे भक्ति 
एव श्रद्धा के साथ गुर्‌ को वन्दन किया जाता है । 
एक दष्ट से भगवान्‌ से भी सद्गु का महत्व श्रधिक दहै । एक वदिकऋषपि नेता यह तक 
फठा हे- भगवान्‌ यदिरूष्ट हो जायतो सद्गुरु वचा सक्ताहैपरसद्गुरुरुष्टहा जायतो भगवान्‌ 
फो शक्ति नही, जो उसे उवार सके । 
हरो रुष्टे गुरुस्त्राता, गुरो रुष्टे न वं श्विवः । 
तस्मात्स्वभ्रयत्नेन, गुरुमेव प्रसादयेत्‌ ।। 


9 


वस्तुतः सद्गुर का महत्व श्रपरम्पार रहं । दौपककोप्रकातित कर्मे क लिये सन तय 
भापरयक्ता है, घड़ी को चलाने के लिए चावीकी जरूरत, घनी का हप्ट-पुष्ट सनानि देः 
"।जन ब्राकस्यके है, कसे ही जीवन को प्रगतिगील दनान क दिप्‌ सद्मन सु प्रार्प्यगना 
नद्मुर्‌ हा जीवन के सन्ते कलाकार टह । प्रतः गुरुदेव दही भव-चिन्धु म नन्त न्उन्द् 
पाणयो को किनारे ननाति ट । प्रलानरप प्रन्धकार्‌ मे भदन्त हप प्रापीद म 


क्प बू ष श ४ कै अ धनष रन ५ 
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४ [ मावश्यकसूत्रं 


वििष्ट शब्दो का श्र्थं 

तिक्वुत्तो--त्रकृत्वः- तीन वार । 

श्रायाहिणं-- दाहिनी श्रोर से । इसका श्रादक्षिणं" संस्कृत रूप वनता है ¦ 

पयाहिणं-का संस्कृत रूप प्रदक्षिणम्‌! होता है । प्र्थात्‌ दाहिनी ग्रर से प्रदक्षिणापूर्क । 

वंदामि--वन्दन करता हूं । वन्दन का श्रथं है स्तुति करना | 

तमसामि- नमस्कार करता हूं । इसका संस्छृत रूप नमस्यामि' है । वन्दना श्रौर नमस्कारमें 
अन्तर है । वन्दना भ्र्थात्‌ मुख से गुणगान करना, स्तुति करना श्रौर नमस्कार श्र्थात्‌ काया से 
तस्रीभूत होना, प्रणमन करना । 

कल्लाणं--कल्याण--कल्य प्र्थात्‌ मोक् प्रदान करने वाले या शांति प्रदान करने वाले । 

मंगल - शुभ, क्षेम, प्रशस्त एवं शिव । 

ग्रावश्यकनियुक्तिके आ्राधार पर भ्राचायं हूरिभद्र ने दशवेकालिकसूत्र के प्रथम श्रध्ययन की 
मथम गाथाको टीकामे लिखा है- 

“मंग्यते-म्रधिगम्यते हितमनेन इति मंगलम्‌” श्रर्थात्‌ जिसके द्वारा साधक को हित की 
प्राप्ति हो वह्‌ मंगल है। 
। “मां गालयति भवादिति संगलम्‌-संसारादपनयति” जो मुभे (म्रात्माको) संसारके वन्धनं 
से प्रलग करता है, चृडाता है, वह्‌ मंगल है । विशेषावश्यकभाष्य के प्रसिद्ध टीकाकार श्रीहेमचनद्रा- 
चार्थं कहते है - “मड क्यते-ग्रलंक्रियते भ्रात्मा येनेति मंगलम्‌" जिसके द्वारा भ्रात्मा शोभायमान हो 
वह मंगल है । अ्रथवा जिसके द्वारा स्वभे एवं मोक्ष प्राप्त किया जाताहैया पाप का विनाश किया 
जाता है, उसे मगल कहते ह्‌ 


नमस्कारसुत्र 
तमो श्रिहुताणं, नमो सिद्धाणं, नमो श्रायरियाणं । 
नमो उवज्छायाणं, नमो लोए सन्वसाहुणं ।। 
भावाथ - श्ररिहतों को नमस्कार हो, सिद्धो को नमस्कार हो, आचार्यो को नमस्कार हो, 
उपाध्यायो को नमस्कार हो, मानव-लोके मे विद्यमान समस्त साधुश्रों को नमस्कारहो) 
एसो पंच नमोक्कारो, सन्व-पाव-प्पणासणो । 
मंगलाणं च सव्वेसि, पटठमं हवडइ भगलं ।! 
भावा्थ--उपयुं क्तं पांच परमेष्ठी- महान्‌ प्रात्माश्रो को किया हुश्रा यह्‌ नमस्कार सव प्रकार 
के पापोको पूर्णतया नाश्च करने वालाहै ग्नौर विश्व के सव मगलोमे प्रथम मंगल ह । 


विवेचन--भारतीय-सस्छति मे जंनसंस्कति का श्रौर जेनसंस्छृति मेँ भी जंनधमं का 
महत्वपूर्णं स्थान है । जंँनपरम्परा मेँ नमस्कारमत्र या नवकारमं् से वकर दुसरा को मव 
नहीं है । जेनधर्म श्रध्यात्म-प्रधान धर्मं है । श्रतः उसका मंत्र भी श्रध्यात्मभावना से श्रौतप्रोत हं। 


नमत्कारसूत्र | [५ 


नवकारमंत्र के संवंध मे जैनपैरम्परा की मान्यताहै कि यह सम्पूणं जन वाडमय भ्रयवा चीदह्‌ 
ूर्वोका सार टै, निचोडदहै। जेन साहित्य का सर्वश्रेष्ठ संतर नवकारमंत्र है। वह्‌ दिव्य समभाव 
का प्रमुख प्रतीक है । इसमे विना किसी साम्प्रदायिक भेदभावके, विना किसी देश, जाति ्रथवा 
धर्म कौ विशेषता के केवल गुण-पुजा का महुच्व बताया गया है । प्राचीन धमम-ग्रन्थो मे नवकारमंन 
का दूसरा नाम परमेष्ठीमंत्रभी है! जो महान्‌ भ्रात्माएं परम पद मे अर्थात्‌ उच्च स्वरूप मे स्थित 
है, वे परमेष्टी कटह्नाती हे । 

नवकारमंत्र के नमस्कारमंव्, परमेष्ठीमंत्र श्रादि प्रनेक तामहं । परन्तु सवसे प्रसिद्ध नाम 
तवकारमवरही है । नवकारमंत्रमें नौ पदै, श्रत: इसे नवकारममत्र कहते है । पांच पदमूलपदोंकेरहं 
भरर शेष चार पद चूलिकाके है । श्ररिहृन्त श्रादि पांच पद साधक तथा सिद्ध की भूमिका केर 
प्रोर श्रन्तिम चार पद महामंत्र की महिमा के निदशेक है । 

मूमृक्ष मानवो ते नमस्कार को बहुत मह्त्वपुणे माना है । नमस्कार, नस्ता एवं गुणग्राहूकता 
का विशुद्ध प्रतीक है | श्रपने से श्रेष्ठ एवं ज्येष्ठ म्रात्माश्रो को नमस्कार करने की परंपरा अनादि- 
काल से प्रविच्छिन् रूपसे चली श्रा रहीहै । श्ररिहुन्तौ के वारहु सिद्धो के ्राठ, भ्राचार्यो के छत्तीस, 
उपाध्यायो के पच्चीस एवं साधुभ्रों के सत्तार्ईृस गुण हैँ । इन गणो से युक्त इन पांचो पदो के वाच्य 
महान्‌ श्रात्माभ्रों को किया गया नमस्कार इस नष्वरसंसारसेसदाके लिए दुटकारा दिलाकर 
शाश्वत शिव-युख का प्रदाता है । 

प्रथम पद श्ररिहतकाहै। श्ररिहुत मे दो शब्द है--श्ररि' श्रौर हन्तः । श्रि का श्रयं ह- 
रागदेष प्रादि प्रन्दरके शत्र ग्रौर हन्त का श्रं है- नाश करने वाला। 

प्ररिहन्त पद का दूसरा भ्र्थं इस प्रकार है-जिसने ्ञानावरण, दणनावरण, मोहनीय श्रौर 
ग्रनतराय, इन चार घनघातिक कर्मोकाना्ञ करके केवलन्ञान, केवलदणन को प्राप्त कर लिया ह 
वह्‌ जीवन्मुक्त परमात्मा श्ररिहृन्त है 1 

ग्ररिहन्त पद कै श्राचार्यो ने श्रनैक पाठान्तरों का उत्तेख किया ह, यथा--श्ररहुन्त, व्ररन्त, 
प्ररुदन्त, श्ररोहन्त भ्रादि । जिनके विये जगत्‌ मे कोई रहस्य नही रह्‌ गया ह, जिनके केवलनान-वरमन 
से कुखचिपानहीरै, वे अ्ररहन्तहै। जो अ्रशोकवृक्ष श्रादि प्रतिहार्यो से पूजित द, वेग्र्हन्तद। 
चिन्हे फिर कभी जन्म नही लेना है श्र्थात्‌ जो जन्म-मरण से सदा के निष्‌ दुटकारा पा चु ६, 
उन्द्‌ प्ररुहृन्त' या श्ररोहुन्त' कहते है । 
| दूसरा पद नमो सिद्धाणं" हु । सिद्धका ब्र्थंहै-पूर्णं स्र्यात्‌ सिनिकौी नाधना पूरा त चन 
६। जो महान्‌ प्रात्माये कर्म-मल से सर्वथा मुक्तं होकर जन्म-मरणके चकमे नाके दि दरुटतागं 
पाकर प्रजर, घ्रमर, सिद्ट-वुद्ध-मृक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर चुकेषदुःवे निद्ध भदे ने नम्नो्िन तन 


नि 
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९। [ मावद्यकसू्र 


तीसरा पद नमो श्रायरियाणं' है। श्राचार्यं भारतीय सस्ति का सच्चा संरक्षक है 
पथप्रदशंक है तथा प्रालोक-स्तंभ द । भ्राचायं कोई साधारण साधकन होकर एक विश्रिष्ट साधक 
दै । भ्राचाय को धर्म-प्रधान श्रमण-संघ का पिता कहा है। श्राचार्यः परमः पिता।” तीर्थकर तो 
नहीं पर तीर्थकर सनृश है । वह्‌ ज्ञानाचार, दशंनाचार प्रादि पांच श्राचारो का स्वय दुढृता से 
पालन करता है तथा श्रन्य साधको को दिशा-दशन देता है । दीपक की तरह स्वयं जलकर दूसरे 
ग्रात्म-दीपों को प्रदीप्त करता है। साधु, साध्वी श्रावक श्रौर श्राविका- यह्‌ चततुविध संघैः 
इसकी भ्राध्यात्मिक-साधना के नेतृत्व काभारप्राचायंपर दही होताहै। “नमो ्रायसियिण" इस 
पद के हारा ग्रनन्त-ग्रनन्त भ्रूत, वतमान एवं प्रनागत प्राचार्यो को नमस्कार किया जाताहै। 


चतुथं पद मे उपाध्यायो को नमस्कार किया गया ह । यह्‌ पद भी बहुत ही महृत्वपूणं दै । 
साधक-जीवन मे विवेक-विज्ञान को अ्रनिवायं भ्राव्यकता है! भेद-विज्ञान के द्वारा जड भ्रौर 
चेतन के, धमं भ्रौर प्रधमं के, उत्थान एव पतन के, ससार श्रौर मोक्ष के पृथकूकरण का भान होने 
पर ही साधक श्रपना उच्च एवं भ्रादशं जौवन वना सकताहै ग्नौर साधना के सर्वात्तुग शिखर पर 
पहुंच सकता है । श्रत: ग्रध्यातमिक विद्या के शिक्षण का कतु त्व उपाध्याय पर हे । 


'उप-समीपेऽधीयते यस्मात्‌ इति उपाध्यायः 1“ उपाध्याय मानव-जीवन की श्रन्तग्रन्थियो 
कगे सूक्ष्म पद्धति से सुलफति है श्रौर पापाचार कै प्रति विरक्ति की तथा सदाचार के प्रति श्रनुरक्ति 
की शिक्षा देने वाले है । “नमो उवञ्फाया्ण'' इस पद द्वारा भ्रनन्तानन्त भूत, वतमान एव म्रागामी 
काल के उपाध्यायो को वन्दना की जाती है । ज्ञान, दर्शेन, चारित्र से युक्त तथा सूत्र पढ़ाने के कारण 
उपकारी होने से उपाध्याय नमस्कार केयोग्य हे । 


पांचवे पद में साधुश्रो को नमस्कार किया गया है । निर्वाण-साधक को भ्रथत्‌ सम्थगून्ञान- 
दणंन-चारित्र रूप रत्नो प्रौर इनके दारा मोक्ष को साधने वाले श्रथवा सव प्राणियों पर समभाव 
रखने वाले, मोक्षाभिलाषी भव्यो के सहायक तथा श्रढाई द्वीप रूप लोक में रहे हए सभी सव्ञ प्रज्ञान- 
वर्ती साधुभ्रो को नमस्कार हो। “साधयति मोक्षमाभेमिति साधुः“ प्र्थात्‌ जो सम्यगृज्ञान-दशन 
एव चारित्र रूप रत्नत्रय की, मोक्षमागे की साधना करते है,वे साधुहै। ष 


| १ 


प्रथम अध्ययन : सयामासिकत्छ 


प्रतिज्ञासुत्र 


करेमि भते ! सामाइयं सव्वं सावञ्जं जोगं पच्चक्खामि जावज्जीवाए, तिविहं तिविहेण-- 
मणेणं, चायाए, काएणं न करेमि, न कारवेभि, करंतंपि श्रन्नं न समणुजाणामि । तस्स भते ! 
पडिक्कमामि, नदामि गरिहामि श्रप्पाणं वोसिरामि । 


धे) 


भावा्थं-भगवन्‌ ! मै सामायिक त्रत ग्रहण करता हं। श्रतः सावद्य-पाप कर्म वाटं 
प्यापारोकरात्यागकरताहूं। 


जीवन पयेन्त मन, वचन श्रौर शरीर--इन तीनों योगों से पाप क्मेनमे स्वयं करूगाःन 
दूसरो से कराऊंगाग्रीरन करने वालों का प्रनुमोदन ही करूगा । 


भते ! पूर्वत पापो से निवृत्त होता हं श्रपने मन से पापो कोबरा मानता हूं, स्रापक्रौ 
साक्षी से उनकी गर्हा-- निन्दा करता हे, म्रतीत में कृत पापों का पूणरूप से परित्याग करता हू । 

विवेचन--जव मोक्षाभिलाषी साधक, गृहस्थ जीवन से सर्व॑विरति-साघुता कौश्रोरश्रग्रसर 
होता दै, तव यह्‌ सामाथिकसूव्र बोला जाता है। विश्व-हितंकर संत के पदपर पहुंचनेनैः लिये 
स्स सामायिक सूत्र का श्रालम्वन छेना जन परम्परा के भ्रनुसार श्रनिवायं है! 


सामायिक का उष्य समभाव कौ साधना हे । प्राणिमात्र पर समभव रखना महान्‌ 
ऽच्च भ्रादश हे! शास्त्रकार कहते है-- 


"जो समो सव्वभ्रुएसु, तसेसु चावरेषु य । । 
तस्स सामाइय होड, इड केवलिभासियं 1'“--घ्नुयोगदार्‌ 


[ 


केवली भगवान्‌ ने कहा है- जो (साधक) समस्त त्रस प्रीर त्यावर जीवा प्रति समभन 
पारण कर्ता दहै, उप्ती को सामायिक की प्राप्ति होती ह ! 

जनधर्म र = सामाय्कि स्तने ट 1 म्नमा(्न 

जनधघम समत प्रघान घमं है, समता की स्राधनाको हा सामादक न्तत } 1 नन, 
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८ [आवर्यकपुत् 


सवेश्रष्ठ त्याग तीनों करणो श्रौर तीनों योगों से होता है। मुनि की सामायिक तीन करण तीत 
योगसे होती दै, ्रतः स्वे्कृष्ट त्याग मुनि का साना गया है। गृहस्थ की सामायिक दो करण 
तीन योगसे होती है । सामायिकपाठ का उच्चारण करते समय यदि कोई गृहस्थ श्रावक स्वयं 
सामायिक त्रत ग्रहण कर रहा है प्रथवा साधु उसे व्रत ग्रहण करवा रहाहैतो द्ुविहं तिविहैण' पाठ 
बोला जाएगा श्रौर जावज्जीवाए" कै स्थान पर जावनियमं" कहा जाएमा । 

जेनधरमं मे पत्तनकेदो कारण माने गये है-योगश्रौर कषाय । योग काम्र्थं है-मन 
वचन ्रौर काया कौ हलचल । कषाय श्र्थात्‌ क्रोध, सान, मायाश्रौर लोभ।ये चारों श्रा्माको 
वेषम्ययुणं श्रवस्थाए है । क्रोध उस श्रवस्था कानामहै, जव हम दरसरे कोचृणायाद्वेषकी दृष्टिसे 
देखते रौर हानि पहंचाना चाहते है । मनकी ग्रवस्था मेँद्रेष भावना न्मुनं होने पर भी उस 
रूप मे भेदवुद्धि रहती है, हम स्वयं को ऊँचा मानते है ग्रौर दुसरे को नीचा, स्वयं को बड़ा श्रीर 
दूसरे को छटा, श्रमने को धमत्मि एवं दूसरे को पापी, श्रधम मानते है । माया का प्रथं है स्वां को 
प्रच्छन्न-रूपसे या कपट के द्वारा पूणं करने की भावना } लोभ म्र्थात्‌ श्रधिक लाभ की इच्छा | लोभा- 
वस्था में स्वयं के स्वाथं को जितना महत्व दिया जाता है, उतना दसरे के स्वार्थं को नही । सामायिक 
इन्हीं श्र्ुभ योगों श्रौर कषायो से ऊपर उठने कौ साधना है | 


सामायिक पूणं करते समय गृहस्थ संभावित भूलों का चिन्तन करता है, जिन जंन 
परिभाषा में श्रतिचार' कहते है । वे श्रतिचार पांच प्रकार के है--१. मनोदुष्प्रणिधान, २. वचो 
दृष्प्रणिधान, ३. कायदुष्प्रणिधान, ४. स्मृत्यन्तधनि, ५. अ्रनवस्थितता । प्रणिधान का ग्रथ है-- 
विनियोग, जिसे अंग्रेजी में 1४०६४ कहा जाता है। दुष्प्रणिधान का श्रथ है--गलत विनियोग 
(ष्णा [रव्छाणरठया) । मन, वचन श्रौर काया प्रत्येक साधक की बहुमूल्य सम्पत्ति है ! स्मृव्यन्तरधान 
का श्रथ है--इस बात को भूल जाना कि मँ सामायिक मेहं श्नौर व्यथे की बातों मे लगना । सधक 
को सदा जागरूक रहना चाहिये । भ्रनवस्थितता का श्रथ है-चंचलता म्रथवा भ्रन्यमनस्कता । जितने 
समय के लिये त्रत लिया है, उसे स्थिरता के साथ पूरा करना चाहिये । 


मंगलसुष्र 


चत्तारि मगल- 

भ्ररिहृता मंगल, 

सिद्धा मगल, 

साहू संग, 

केवलि-पण्णत्तो धम्मो मगल । 
भावा्थ-संसार मे चार मंगल हे-- 
(१) श्ररिहन्त भगवान्‌ मगल हँ । 
(२) सिद्ध भगवान्‌ मंगल हैँ 

(२) साधु-महाराज मंगल ह| 

(४) सर्वज्ञप्ररूपित धमं मंगल है । 
विवेचन-मगल दो प्रकारके है लौकिक मंगल श्रौर लोकोत्तर मंगल दधि, श्रक्षतः पुष्पमाला 


द न 
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१०। [ भावश्यकपूत्र 


पृष्पमे सुगन्धनहो, श्रग्निमे उष्णतान हो, जल मे शीतलता न हो, मिसरी मेँ मिस न 
हो तो उनका क्या स्वरूप रहेगा ? कुच भी नहीं । ठीक यही दशा धर्महीन मानवकीहै। कहाभी 
है--“धरमंण हीनाः पशुभिः समानाः” श्र्थात्‌ धर्महीन मानव श्रौर पशु में कोई न्तर नही-दोनौ 
समानहे) धमं कौ साधना शुभ की साधना है । साधनादो प्रकार कौटहै-१. नीति की साधना 
ग्रोर २. धमे की साधना । नीति की साधना, पुण्य की साधना है । यह्‌ साधना केवल नैतिकता तक 
ले ५ है प्रौर धर्म-प्रासादकीनीव का काम करती है। धर्मं की साधना मुक्ति तकल 
ज । 


शरणसुत्र 
चत्तारि सरणं पवज्जाभि- 
भ्ररिहुते सरणं पवज्जामि, 
सिद्धे सरणं पवज्जामि, 
साहू सरणं पवज्जामि, 
केव लि-पण्णत्तं धम्मं सरणं पवज्जामि । 
भावाथ-मेचारकीशरणस्वीकारकरताहं-- 


१. भ्ररिहृतों कौ शरण स्वीकार करतां 

२. सिद्धो की शरण स्वीकार करता 

३. साधुश्रों को शरण स्वीकार करतां 

४. स्वेज्ञप्ररूपित धमे की शरण स्वीकार करता हूं । 

विवेचन- विश्व का कोई भी भौतिक पदाथं मानव को वास्तविक रूपमे शरण नही द 
सकता है । चाह माता हो, पिता हो, पुत्र हो, पत्नी हो, धन-वैभव हो श्रथवा भ्रन्य कोद स्वजन 
परिजन हो । किन्तु इस तथ्य को न जानकर श्रज्ञानी मानव दुनिया के नश्वर पदार्थोको ही शरण 
समभता है । । 

वास्तविकता यह्‌ है कि विश्व मेँ सिवाय प्ररिहत, सिद्ध, साधु श्रौर सवेजञप्ररूपित धम के 
ग्रतिरिक्त श्रन्थ कोई शरणदाता नही है । जितने भी श्रतीत एवं व्त॑मान मेँ दुष्ट जन लिष्ट वने हः 
वे चारशरणस्वीकार करने परदही बने है । मनुष्य धर्म कौशरण में श्राना चाहता हं। नुः मे 
शरण देने की क्षमता है “धम्मो दीवो पदा णं" श्र्थात्‌ धमे एक दीप रहै -प्रकाशपुज €, एक 
प्रतिष्ठा है--एक आधार है, एक गति है । शरण देने वाले ग्रौर भी श्रनेक हौ सक्तं है किन्तु वही 
उत्तमशरणदहैजो हमें त्राण देताहै) सकटोंसे उवारता है, भय से विमुक्त करके निभय ४५५ 
हे । संसार का कौन-सा पदार्थं हैजो हमे सदा के लिए मृत्यु के भयसे बचा सके पापकर्मा 
ग्रनिष्ट विपाक से हमारी रक्षा कर सके? यह्‌ शक्ति सूत्रोक्तं चारक शरण ग्रहण मै हीहं। 
ग्रतएव यही चार पारमाथिक दुष्टिसे शरण-भूत हं । 


त्रतिक्रमण-सूघ्र 
इच्छामि ठामि काउस्सगं जो मे देवसिग्नो श्रहयारो क्रो कादश्रो, वादृश्रो, माणसिभ्रोः 
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उस्पुतो, उस्मग्गो, श्रकप्पो, श्रकरणिज्जो, दृञ्काश्रो, दुर्व्विचितिश्रो श्रणायारो, श्रणिच्छियन्वो, 
प्रसमणाउग्गो, नाणे तहं दंसणे चरित्ते सए सामाईइए, तिण्हं गुत्तीण, चरण्हं कसायाणं, पंचण्ू 
महव्वयाणं, छण्हुं जीवनिकायाणं, सत्तण्हुं पिडसणाणं, श्रटरुण्टुं पवयणमाऊणं, नवण्हं बंभचेरगुत्तीणं, 
दसविहे समणधम्मे, समण।णं जोगाणं जं खंडिय जं चिराहियं तस्स मिच्छा सि दुक्कडं !। 


भावार्थ हे भदन्त ! मे चित्त को स्थिरता के साथ, एक स्थान पर स्थिर रहकर, ध्यान- 
मी के सिवाय श्रन्य सभी व्यापारो का परित्याग रूप कायोत्सगं करता हूं । [परन्तु इसके पहले 
शिष्य प्रपते दोषो कौ श्रालोचनाकरतादहै- | ज्नानमे, दशेन मे, चारिव्रमे तथा विशेषसू्प से 
भरुतघमं मे, सम्यक्त्व रूप तथा चारित्र रूप .सामायिकमें जो मे देवसिभ्रो' अर्थात्‌ मेरे हार 
प्रमादवद दिवस्त सम्बन्धी (तथा रात्रि सम्बन्धी) सयम मर्यादा का उल्लघन ङ्प जो भ्रतिचार 
क्रिया गया हो, चाह वह्‌ कायिक, वाचिक श्रथवा मानसिक अ्रतिचार हो, उस अतिचार का पाप 
मेरे लिए निष्फल हो । 


वह्‌ प्रतिचार सूत्र के विरुद्ध है, मग भ्र्थात्‌ परम्परा से विरुधरहै, अरकत्प्य-भ्राचार से 
विष्ढर है, नही करने योग्य है, दुध्यनि-प्रात्तेध्यान रूप है, दूविचिन्तिति- रीद्रध्यान रूप है, नही 
प्राचरने योग्य है, नही चाहने योग्य है, संक्षेप मे साधुवृत्ति के सर्वथा विपरीत है-साधु को नही 
करने योग्य है । 


योग-निरोधात्मक तीन गुप्ति, चार, कषायो की निवृत्ति, पाच महाव्रत, छह्‌ पृथिवीकाय, 
जलकाय श्रादि जीवनिकायो की रक्षा, सात पिण्डेषणा--(१. श्रसम्ृष्टा, २. सचृष्टा, ३. उद्धृता, 
४. व्रत्पलेपा, ५. ग्रवगृहीता, £. प्रगृहीता, तथा ७. उज्मितधमिका), श्राठ प्रवचन माता (पाच 
समित्ति, तीन गुप्ति), नी ब्रह्म चयंगुप्ति, दशविध श्रमणधर्म (श्रमण-सम्बन्धी कर्तव्य) यदि खण्डित 
हृए ह, श्रथवा विराधित हुए हो, तो वह्‌ सव पाप मेरे लिए निष्फल हो । 


नकि 


` षिवेचन-मानव, देव एव दानव के वीच को कड़ी टै । वह्‌ ्रपनौ सदुवृत्तिया के हारा देवत्व 
%1 प्रत्त कर सकता है श्रोरं भ्रसदूवृत्तियो कं हारा दानव जंसी निम्न कोटि मभा पटू प्तक्तायु। 
मनुष्य कं पाक्त तीन महान्‌ शक्तियां ह~ मन, वचन एव काय । इन गत्या केचन पर्‌ वह्‌ प्रलन्न- 
भभगस्त चाह जेसा जौवन वना सकता हं । सन्तो-मूनिजनो को तो कदम-तदम प्र्‌ मन, ठ 

पसर को गुभाश्युभवेष्टाश्रो काध्यान रखनाही चाह्वि। उतर विपय मे जरा म गग्सावषानी 
भृथहर्‌ परतनका कारण वत पकती ह । प्रस्तुत प्रतिक्रमण-सूव्र क पाठ हारा गन्दा नान दरान्प्-- 
रास सत-दिनमे होने वानी श्रुलौ का परिमार्जन विया जाट्‌ श्रौर भविष्य न सानदय रन 
1 गृद्प् धारणा वना जाती दह । यह्‌ प्रतिक्रमण क्रा प्रारम्निह दू ६ । रनम काजान 
पर र्धापरूला का स्षेपम प्रत्िक्रमण किया गया ट्‌ । 


कनक म अन्न्नक 


घ पास्नापिक सन्दे का विप स्पण्टक्रप न प्रजयर्‌ 
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| उस्मगगो --उन्मागं रूप प्र्थात्‌ क्षायोपशमिक भाव का उल्लद्न करके श्रोदयिक भाव मे 
सक्रमण करना उन्मागे है । चारित्रावरण कमे का जव क्षयोपशम हता है, तव चारित्र का श्राविभवि 
होता है रौर जब चारित्रावरण क्म का उदय होता है तव चारित्र का घातं होता है। श्रतः साधक 
को प्रतिपल उदय भाव से क्षायोपशमिक भाव में संचरण करते रहना चाहिये । मागे का भ्रं 
परम्पराभीदहै। 


श्रकप्पो-- चरण एवं केरण रूप धमव्यापार कल्प भ्र्थात्‌ श्राचार कहुलाता है । चरण-करण 
के विरुद्ध श्राचरण करना प्रकल्प है । 

सुए- भर्थात्‌ श्रुत का प्रथं हैश्नुतज्नान । वीतराग तीर्थकर भगवान्‌ के श्रीमुख से सूना 
हश्रा होने से भ्रागम-साहित्य को श्रुत कहा जाता है । लिपिवद्ध होने से पूवं प्रागस श्रुतिपरम्परासेही 
ग्रहण किए जाते थे, भ्र्थात्‌ गुरु श्रपने शिष्य को श्रौर रिष्य श्रपने हिष्य को मौखिकरूप मे श्रागम 
म्रदान करता था । इसंकारण भी भ्रागम श्रुतः कहलाता है । श्रुत-सम्बन्धी श्रतिचारका श्राशय है 
श्रुत को विपरीत श्रद्धा एकं प्ररूपणा 

'सत्तण्हुं पिडसणाणं'--दोष रहित शुद्ध प्रायुक ग्राहार-पानी ग्रहण करना एषणा है ! पिण्डंषणा 
के सात प्रकार है- 

१. भ्रसंसृष्टा-देय भोजन से विना सने हृए हाथ तथा पात्र से प्रहार लेना । 

२. संयृष्टा-देय भोजन से सने हृए हाथ तथा पात्र से श्रहार लेना । 

३. उद्धता--बतंनसे थाली श्रादिमें गृहुस्थने श्रपने लिएजो भोजन निकाल राहो, 
वह्‌ लेना । 


४. श्रल्पलेपा --जिनमे चिकनाहट न हो, श्रतएव लेप न लग सके, इस प्रकार के भने हुए 
चने श्रादि ग्रहण करना 


५. भ्रवगृहीता-भोजनकाल के समय भोजनकर््ता ने भोजनाथ थाली श्रादि मे जो भोजन 
परोस रखा हो, किन्तु श्रभी भोजन शुरू न किया हो, वह्‌ श्राहार लेना । 

६. प्रगृहीता-- थाली में भोजनकर्ता हारा हाथ भ्रादिसे प्रथमवबारतो प्रगृहीत हौ चुका हो, 
पर दूसरी बार म्रासनलेनेकेकारणम्ूठानहुग्राहो, वह ग्राहार लेना । 

७. उज्मितघर्मा- जो श्राहार श्रधिक होने श्रथवा श्न्य किसी कारण से फेकने योग्य 
सममकर लाजा रहाहये, वह्‌ ग्रहण करना | 

शरद्ुण्हुं पवयणमाऊणं- पांच समिति श्रौर तीन गुप्ति मिलकर श्राठ प्रवचन-माता्ं हं । 
सम्पूणं श्रमणाचार की श्राधारभूमि पांच समिति श्रौर तीन गुप्ति ही है । समीचीन यतनापूर्वेक प्रवृत्ति 
समिति शओ्रौर योगो का सम्यक्‌ निग्रह गुप्ति कहलाता दे । 

पांच समिति- १. ईर्यासमिति, २. भाषासमिति, ३. एषणासमित्ति, ४. प्रायाण- 
मंडमत्तनिक्वेवणासमित्ति, ५. उच्चारपासवणवेल्ल-जल्ल-संघाण-परिद्रावणियासमिति । 


तीन गुप्ति-१. मनोगुप्ति, २. वचनगरप्ति एवं ३. कायगुप्ति । 
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“जं खंडियं जं विराहियं- जो खडित हुभ्राहो श्नौर विराधित हश्रा हो] किसी व्रतं का 
ग्रल्पाेन उल्कघन खण्डन कहलाता हे श्रौर सवशिन भ्रतिक्रमण को विराधना कहते हं । कही-कही 
सवदि नही किन्तु म्रधिकाडा के उल्कघन को विराधना कहा गया है | 


मिच्छामि दुक्कडं-मेरा दुष्कृत मिथ्या- निष्फल हो । ममिच्छामि' इस पद का भमि 
च्छा मि' एसा पदच्छेद करके इस प्रकार प्रथं करते ह-यथा भमि कायिक श्रीर मानसिक 
प्रभिमान को छोडकर, छा'--श्रसंयमरूप दोष को टंक कर, मि चारित्र की मर्यादा मे रहा 
हुम्रामे। 

दु पकक ~^ 

दु'--साव्यकारी ्रात्मा की निन्दा करता हँ "कः--किये हुए सावद्य कमं को, ड'- उपशम 
दारा त्यागता हूं । ्र्थात्‌ न्य एवं भावसे नम्र तथा चारित्रमर्यादा मे स्थित होकर मँ सावद्य 
क्रिपाकारी श्रात्मा कौ निन्दा करता हूं मरौर किये हए दुष्कृत (पाप) को उपरम भावस हटाता हं । 
किन्तु यहु एक क्लिष्ट कल्पना है । 


एर्यापथिकसूत्र 


इच्छामि पडिक्कसिडं इरियावहियाए विराहणाए गमणागमणे पाणक्कमणे यीय-ककमणे, 
हर्यि-्कमणे, श्रोसा-उत्तिगपणग-दग-महुी-मक्कडा-संताणा-संकमण, 

जे मे जीवा विराहिया--एगिदिया, वेहंदिया, देडइदिया, चउरिदिया, पंचिदिया, श्रभिहूया, 
वत्तिया, लेतिया, संघादया, संघट्िया, परियाविया, किलामिया, उद्विया, ठाणाग्रो ठाणं संकाभिया, 
नीचियाश्रो ववरोविया, 

तस्स मिच्छ मि दुक्कडं । 

भावाथ-मे प्रतिक्रमण करना चाहुताहूं । मागे मे चलते हुए श्रथवा मयमध्म पानन कन्त 
एए लापरवाही श्रथवा श्रसावधानी के कारण किसी भो जीवको किसी प्रकार्‌ का विराधना श्रा 
[हिसा हरर हो तो मे उस पाप से निवत्त होना चाहता हूं । 

स्वाध्याय भ्रादि के लिये उपाश्रय से वाह्र जनेमे ग्रौर फर्‌ लौटकर उपाश्रय चाने मे 
भरथवा मागि मं कही गमनागमन करते हृए प्राणियो को पैरो के नन या ङ्न प्रन्यप्र्नारने नुता 
।, सचित्त जौ, गेह या किसी भी तरह के वीजो को कुचला हौ, घास्च अकुर प्रादि टमि वनन्यति ग 
म्लाहो, दवायादहये, श्राक्रा्नसते रातिम निरे वाली मोत, उत्तिगप्र्पान्‌ नीट द्मा विर, 
पाचोषहीरग की सेवान--काई, सचित्त जल, सचित्त पृथ्वौ ्रौर्‌ मक्के सनित्त दारो को दयम 
1, मरलादहयेतो मेरा वह्‌ सव श्रतिचारजन्य पाप मिध्यादटो-निप्फय दा नन्या एव्र, तोशय, 
पन्य, पतुरिन्द्रियि तया पचेन््रिय तक किसीभीजीव गी विगाधना -{ना क्य. सममन प्रत्‌ 
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| विवेचन मनुष्य श्रमणशील है । वह्‌ सदा-सवेदा धरूमता रहता है । कभी शरीर से घूमता 
' कभौ वाणो से दुनिया की सेर करता दहै, तौ कभी मनसे प्राकाश-पाताल को नापता है । उसका 
एक योग निरतर गतिशील रहता है । उसकी यात्रा जिन्दगी की पहली सांस से प्रारम्भ होती है श्रौर 
प्रन्तिम सास तक चलती रहती है । साधु तो विशेष रूप से घुमक्करड है । तात्पयं यह्‌ है कि जौवन मे 
गमनागमन करना श्रनिवायं क्रिया है श्रौर उससे श्रन्य प्राणियों को पीड़ा होना भी स्वाभाविक है । 

प्रस्तुत एेयापथिक सूत्र मे गमनागमन प्रादि प्रवृत्तियों मे किस प्रकार श्रौर किन-किन जीवो 
को पीड़ा पहुंच जाती है ? इसका भ्रत्यन्त सूक्ष्मता एव विश्ञदता से वर्णन किया गया है । एकेन्दरिय से 
लेकर पंचेच्दिय तक सभी सूक्ष्म एवं स्थूल जीवो को हुई पीड़ा के लिये हूदय से पश्चात्तापं करके शुद्ध- 
विशुद्ध बनाने का प्रभावशाली विधान इस पाठमें कियागयाहै) 


जनधमं विवेकप्रधान धमं है । विश्व में जितने भी धमं के व्याख्याकार हुए है, उन्होने प्रत्येक 
साधना को, चाह वह्‌ लघु हो, चाहे महान्‌, चाहे सामान्य हो, चाह वि्िष्ट, विवेक की कसौटी पर 
कसकर देखा है । जिस साधना मे विवेक है, वहु सम्यक्‌ साधना है, शुभ योग वाली साधना है 
प्रोर जिसमे भ्रविवेकदै, वह्‌ ग्रसम्यक्‌ म्नौर श्रणुभ योगवाली साधनाहै। आराचाराङ्खसूव्र 
मे स्पष्ट कहा है--“विवेगे धम्ममाहिए" म्र्थात्‌ विवेकमेही धमे है, विवेक सत्यासत्य का प्रोक्षण 
करने वाला दिव्य नेत्रहै। हेयक्याहै, जेयक्याहै, उपदेयक्यादहै, कतंव्यक्याहै, म्रकतेन्य क्या 
है ? विवेकी पुरुष इन सब बातों का विवेकसे ही निणेय करता है । यातना भर्थात्‌ विवेकपूवेक चलने 
फिरने, खड होने, बैठने, सोने, श्रादि से पाप कमं का बन्ध नही होता, क्योकि पाप-कमं के बन्धन का 
मूल कारण श्रयतनएः है । दशवेकालिक सूत्र मे कहा दे-- 
जयं चरे जयं चिट्ठे, जयमासे जयं सये । 
जय भ जतो भासतो, पाव-कम्मं न बधर्द।॥। -दश.४।०८ 
प्रस्तुत पाठ हृदय की कोमलता का ज्वलन्त उदाहरण है । विवेक श्रौर यतना के संकल्पां 


का जीता जागता चित्र है । श्रावश्यक प्रवृत्ति के लिए इधर-उधर प्राना-जाना हृश्रा हो श्रौर उपयोग 
रखते हए भी यदि कही श्रसावधानीवश किसी जीव को पीड़ा पहुंची हो तो उसके लिये प्रस्तुत सूत्र 


मे पश्चात्ताप प्रकट किया गया है । 
इच्छामि पडिक्कमिडं इरिथावहियाए विराहणापएः 


यह प्रारम्भ का सूत्र ग्राज्ञासूत्र है । इसके दवारा गुरूदेव से एेर्यापथिक प्रतिक्रमण करौ प्राज्ञा 
लीजातीदहै। , 

"इच्छामि" शब्द से ध्वनित होता है कि साधक पर बाहर का कोई दवाव नही है। वहं 

स्वच्छापूर्वक ्रन्तर की प्रेरणासे ही प्रात्मणुद्धि के लिए प्रतिक्रमण करना चाहता ह । इसके ' लिए 


गुरुदेव से राज्ञा मांग रहा ह । प्रायश्चित्त भ्रौर दण्ड मे यही अन्तर है । प्रायश्चित्त में श्रपराधी स्वयं 
श्रपने श्रपराध को स्वीकार करके पुनः श्रात्मश्ुद्धि के लिये प्रायश्चित्त करने को तत्पर रहता ह । दण्ड 


में स्वेच्छा के लिए कोई स्थान नही है । 


प्रयम मध्ययन : सामयिक] [१५ 


गमणागमणे' से लेकर जीवियाग्रो ववरोविथा' तक का पाठश्च श्रालोचनासूत्र है । 
ग्रालोचना का प्र्थं है गुर्‌ महा राज के समक्ष अपने श्रपराधको एक के वाद एकं क्रमः प्रकट करना | 
परपनी भूल स्वीकार करना बहुत बड़ी बत है, रौर फिर उसे गर के समक्ष निष्कपट भाव से यथावत्‌ 
रूप मे निवेदन करनात्तोग्रीर भी वड़ी बातदहै। श्रात्मशोधन को श्रान्तरिक कामना रखने वाले 
साहसी वीर पुरुप ही एेसा कर सकते हैँ 
विशिष्ट शब्दयो का स्पष्टीकरण 

श्रभिहुया -- इसका संस्ृत रूप श्रथिहताः' वनता है, जिसका भ्रथं है सम्मुख श्राते हए को 
रोका हो । भ्र्थात्‌ सामने श्राते प्राणियो को रोककर उनकी स्वतन्त्र गति मे वाघा डाली हो| 

वत्तिया'--(चतिताः) अर्थात्‌ धूल भ्रादिसेच्केहों। 

लिसिया'- का ्रथे है जीवोंको भूमि पर मसलना भ्रौर संघटहटिया का प्र्थंहै जीवो का स्पशं 
करफे पीडित करना । 

'उत्तग- का अर्थं चीरियौंकानाल श्रथवा चीटियों का विल कियागयारहै। त्राचायं हूरिभद्र 
ने इनका श्रथ गर्दभः की ग्राकृति का जीव विशेष भी किया है,--उक्तिगा गर्दभाकृतयो जीवाः, 
कटिकानगरा णि चा \' श्राचार्यं जिनदास महत्तर के उल्लेख से मालूम होता है किं यह्‌ भूमिम गड्ढा 
करन वाना जोव है! “उत्तिगा नाम गर्‌भाकिती जीवा भुमीएु खड्य करेति--प्रावष्यकनचूणि। 
दग --सचित्त जल । मही" -- सचित्त पृथ्वी । हाणाश्रो ठाणं संकामिया'--एक स्यान से दूसरे रथान 
पर धकेला हो । ववरोविया'- घात किया हौ । 
भागारसृत्र 


तस्स उ्तरीकरणेणं पायच्छिततकरणेणं विसोहौीकरणेणं विसत्लीकरणेणं पावाणं कम्माणं 
निग्घायणटाए्‌ ठामि काउस्सग्ं, 

शरननत्य उससिएणं, नीससिएणं, खासिएणं, छीएणं, जंमादएणं, उद्दुएणं, वायनितमेणं, 
भमलोए्‌, पित्तमृच्छाए, 

सुुमेयि अंग-संचालेह, 

सुहरमोहि वेल-षंचालेहि, 

सुमे दिद्धि-संचालेहि 

एवमाह श्रागारेहू, 

प्रनर्यो श्रविराटिश्रौ, हुन मे काउतस्तम्गो, 

जाय परिहट्ताणं पगव्ताणं, 

नमूरकारेणं न्‌ पारेमि, 

ताद कायं टाणेपं सोणेषरं 

भाषेयं, प्पाण द्योत्तिरामि ! 

भावाय शत्माक्ती वतिय उन्ह्ष्न्ध, निनेददा य दद्यः 5 शन 
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 कायोत्सगं मे कायव्यापारों का परित्याग करता हूं, निश्चल होता हँ । परन्तु जो ज्ारीरिक 

क्रियाए श्रशक्यपरिहार होने के कारण स्वभावतः हरकत में भ्रा जाती है उनको छोडकर । (वे 
क्रियाएं इस प्रकार है -) 

ऊचा एवास, नीचा एवास, खासी, छीक, उवासी, उकार, श्रपान वायु का निकलना, चक्कर 
ग्राना, पित्तविकार-जन्य मूर्च्छा, सूक्ष्म रूप से अगो का हिलना, सूक्ष्म रूप से कफ का निकलना, सूष्म 
रूपसेनेत्रौंकी हरकत से भ्र्थात्‌ संचारसे, इत्यादि भ्रागारो सेमेरा कायोत्सग भगनन हो एवं 
वि राधना रहित हो । 

जब तक श्ररिहंत भगवानों को नमस्कारनकरलू, तव तक एक स्थान पर स्थिर रह्‌, मौन 
रहकर, धमेध्यान मे चित्त को स्थिर करके श्रपने शरीर को पापव्यापारों से श्रलग करता हं । 

विवेचन प्रस्तुत सूत्र मे श्रतिचारों की विशेष शुद्धि के लिये विधिपूर्वंक कायोत्सगे का स्वरूप 
बताया गया हे। 

यहाँ पर तस्स' पद से भ्रतिचारयुक्त श्रात्मा को ग्रहण किया गया है । कोई-कोई तस्स इसं 
पदसे प्रतिचार का ग्रहण करते हैः लेकिन वह उचित नही है! वास्तव में उसका सम्बन्ध तस्स 
मिच्छामि दुक्कडं' इस पदके साथ दहै। उत्तरीकरणेण' श्रौर 'विसल्लीकरणेणं' के साथ उसका 
सम्बन्ध नही वैव्ता। कारण यहहैकिनतो भ्रतिचारो को उक्करृष्ट बनाने के लिये कायोत्सगे किया 
जाताहे श्रौरन उसमें माया भ्नादि शल्य होते है। मायादि शल्य तो श्रात्मा के विभाव परिणामे, 
ग्रतः स्पष्ट है कि 'तस्स' काभ्र्थं श्रात्माही हो सकता है । श्रात्मविकास की प्राप्ति के लिये रारीर 
सम्बन्धी समस्त चंचल व्यापारो का त्याग करना ही इस सूत्र का प्रयोजन है। 

यह्‌ उत्तरी-करण सूत्र है । इसके द्वारा ठेयपियिक प्रतिक्रमण से शुद्ध श्रात्मा मे बाकी रही 
हुई सूक्ष्म मलीनता को भी दूर करने के लिये विशेष परिष्कार स्वरूप कायोत्सगं का संकल्प किया 
जाता है । प्रस्तृत उत्तरीकरण पाठ के सम्बन्ध में संक्षिप्त में हम कह सकते है कि ब्रत एव श्रात्मा को 
शुद्धि के लिये प्रायश्चित्त श्रावश्यक है । प्रायश्चित्त विनाभाव को शुद्धि के नही हौ सकता । भाव्‌- 
शुद्धि के लिए शल्य (माया, निदान, मिथ्यादशैन) का व्याग जरूरी है । शल्य का त्याग भ्रौर पापकर्मो 
का नाश कायोत्सगंसे ही हो सकता है, भ्रतः कायोत्सगं करना परमावश्यक है । 


विशिष्ट शब्दों का अथं 

^तस्स'--श्रतिचारों से दूषित श्रात्मा की । ऽत्तरीकरणेणं'--उक्छृष्टता या निमेलता के लिए, 
'विसल्लीकरणेणं--रल्यरहित करने के लिये । 'ठामि--करताहूं । उड्डएण--उकार प्राने से। 
'भमलोए-- चक्कर श्रा जाने से । शेलसंचालेहि- सेल-श्लेष्म-कफ के संचार से । 


ज्ञान के अतिचार का पाठ 
प्रागमे तिविहे पण्णत्ते, तं जहा- सुत्तागमे, भ्रत्थागमे तदुभयागमे ।' | 
जं वाइद्धं, वच्चामेलियं, हीणक्रं, श्रच्चक्वरं पयहीणं, विणयहीणं, जोगहीणं, घोसहीणः 





१. इस तरह तीन प्रकार क प्रागम रूप ज्ञान के विपय में कोई श्रतिचार लगा दहो तो श्रालोऊं । 
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मुदददिण्णं, दुट्‌ढ्‌ पटिच्छियं, श्रकाले कश्रो सर्फाश्रो, काते न कश्नो सर्भाग्रो, भ्रसर्काए सज्खाइयः, 
सञ्काए न सजञ्म्हाइय,* तस मिच्छामि इुक्कंडं ॥। 


भावाथं-भ्रागम तीन प्रकारकादहै-- 

१. सुत्तागम, २. भ्रत्थागसम, ३. तदुभयागम । 

निस्े श्रक्षर्‌ थोडे पर श्रथ॑सर्वव्याप्क, सारगभित, सन्देहरहित, निर्दोष तथा विस्तृत हो 
उसे विदान्‌ लोग सूत्र" कटते है । 

सूत्र रूप श्रागम पूत्रागम' कहलाता है तथा जो मुमुक्षुश्रो से प्राथित हौ उसे र्थागम' 

कहते है । केवल सूत्रागम से प्रयोजन सिद्ध नही हो सकेता, इसलिए सूत्र ग्रौर श्रथ रूप तदृभयागम 
कहा दै । 

इस श्रागम का पाठ करनेमे जो श्रतिचार--दोष लगा हो, उसका फल मिथ्या हो । वे ्रति- 
चार इस्‌ प्रकार है- 

१. सूत्र के श्रक्षर उलट-पलट पढे दहो । 

२. एक ही शास्त मेँ श्रलग-ग्रलग स्थानों पर श्राये हुए समान श्रै वाले पाठो को एक 
स्थान पर लाकर पढा हो श्रथवा ्रस्थान मे विराम लियाहो या ग्रपनी बुद्धिस सूत्र वनाकरसूत्रम 
डालकर पढे हों 

३. हीन भ्रक्षर युक्त श्र्थात्‌ कोर श्रक्षर कम करके पढ़ा हौ । 

४. श्रधिक श्रक्षर युक्त पडा हो । 

५. पदहीन पडा हो, 

६. विनयरहिति पढ़ा हो, ॥ 

. योगहीन (सन की एकाग्रता से रहित) पड़ा हो ! प्रधवा जित्त यास्त क श्रध्यवन क | 
जो श्रायविल श्रादि करने रूप योगोद्‌ वहन- तपश्चरण विहित है, उसे न करक पाटा । । 

८. उदात्त प्रादि स्वरों से रहित पडाहो > श्रवा पात्र-च्रपात्र का विवेकः किप विना पन्य 


1 


ठे । 
दिण्णं [| जितर्नं शः त ~ ४ ति १ ४ 0 कः भ्न क 
९. (नुट्‌टदिण्ण"-- शिष्य मे शास्य हण करने की जितनी वक्ति उनमें पदिक कलाय | 
१०. श्रागम को दृष्ट भाव से ग्रहण किया हो 
१६. जिन मूप्रोकेपठनकाजो कान दास्परमे कटा टै, उनम निष्टनन्‌ > उन दः 
क स्वाघ्यायदकितया हो) 
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1 [ आवश्यकसुत्र 


१२. स्वाध्याय के शास्वोक्त काल में स्वाध्यायन किया हो ¦ 
१३. भ्रस्वाध्याय काल मे स्वाध्यायकियाहो। 
१९४. स्वाध्याय काल मे स्वाध्याय न किया हो, उससे उत्पन् हृश्रा मेरा सवं पाप निष्फल हो । 


विवेचन-- जो ज्ञान तीर्थकर भगवान्‌ के द्वारा उपदिष्ट होने के कारण शंकारहित एवं श्रलौ- 
किक है तथा भव्य जीवो को चकित कर देने वाला श्रथवा जोन्ञान श्ररहुन्त भगवान्‌ के मूख से 
निकलकर गणधर देवे को प्राप्त हुश्रा तथा भव्य जीवो नै सम्यक्‌ भाव से जिसको माना उसे श्रागम' 
कहते है । । 

मुल पाठ रूप, भ्रथं रूप एवं भूल पार प्रौर प्रथं-उभय रूप, इस तरह तीन प्रकार के प्रागम- 
ज्ञान के विषयमे जो कोई प्रतिचारलगाहो तो उसकी मै श्रालोचना करता हूं | यदि सूत्र क्रमपुवैक 
न पठा गया हो, यथा--नमो श्ररिहताण' कौ जगह्‌ ्ररिहूताण नमो' एेसा पडा हो 1 भ्रक्षरहीन पडा 
हो, जसे श्रनल' शब्द का श्रकार कम कर दिया जाय तो नल' वन जाता है तथा कमल" शव्द के 
कः को कम कर देने से मल' बन जाता है इत्यादि; इस विषय मे विद्याधर भ्रौर अभयकुमारका 
दृष्टान्त प्रसिद्ध है-- 


उडते-गिरते किसी विद्याधर के विमान को देखकर अपने पृत्र श्रभयकरुमार के साथ राजा 
श्रेणिक ने भगवान्‌ से पछा--भन्ते ! यहु विमान इस प्रकार उड-उड कर क्यों गिररहादहै? तव 
भगवान्‌ ने फरमाया--यह्‌ विद्याधर भ्रपनी विद्या का एक श्रक्षर भूल गया है, जिससे यहं विमान 
विना पांख के पक्षी को तरह बार-बार गिरता! 


एेसा सुनकर राजा श्रेणिक के पुत्र ्रभयकूुमार ने भ्रपनी पदानुसारिणी-लबन्धि द्वारा उसके 
विमानचारण मंत्र को पूरा करके उसके मनोरथ को सिद्ध किया श्रौर उस्र विद्याधर से श्राकाशगामिनी 
विद्या की सिद्धि का उपाय सीख लिया । 

ग्रधिक श्रक्षर जोडकर पठा जाए तो- यथा नल" शब्द के पहल श्र' जोड़कर पठा जाए तो 
'प्रनल' बन जाता है, जिसका श्रथ प्रगति है। पद कोन्युन या श्रधिके करके बोला गया हो, विनय्‌- 
रहित पढ़ा गया हो, योगहीन पढ़ा हो, उदात्तादि स्वर रहित पडा हो, शक्ति से श्रधिक पढाय। ही, 
पठाहो, श्नागम को बुरे भाव से ग्रहण किया हो । 

ग्रकाल सें स्वाध्याय कियाहो श्रौर स्वाध्याय के लिए नियत काल में स्वाध्यायन किया हो, 
ग्रस्वाध्याय के समय स्वाध्याय किया हो,+ स्वाध्याय के समय स्वाध्याय न किया हो तथा पढ़ते समय, 
विचरते समय ज्ञान तथ ज्ञानवन्त पुरुषो की श्रविनय-श्राशातना कौहौ तौ मेरा वह सव पाप 


निष्फल हो । 
| पथस सामायिकावक््यक सम्पन्न ।। 
५० 


वाक 
१. भ्रस्वाध्याय कै लिए देखिए परिशिष्ट 


[२ 


द्िलीय अध्ययन : यतुर्विशतिरुलवं 


भावाय--अ्रखिल विश्वमे धर्म या सम्यग्नान काञ्योनकरनवाने, धमनी क 
पर्ने वाले, राय टेप को जीतने व न, ्रन्तरग नुप्ा क नेष्ट कन्न गनः द्र; 


लोगस्स उनज्जोयगरे, धमस्मतित्थयरे निणे। 
भ्ररिहुते कित्तइस्सं, चउवीसं पि केवली ।\९।। 


उसभमजियं च वंदे, संभवमभिणदणं च सुमडं च) 
पउमप्पहुं सुपासं, निणं च चंदप्पहं वंदे \1२।। 
सुविहं च पुप्फदतं, सीयल-सिज्जंस-वायुपुज्जं च \ 
विमलमणंतं च नण, धम्मं संति च वंदामि 11३1) 
कुथ श्रं च मल्लि, वंदे मुणिसुव्वयं नसिनिणं च। 
वदामि रिूरनेमि, पासं तह वद्धमाणं च 11211 


एवं मए श्रसिथुश्रा, विहूयरयमला पहीणजरमरणा । 
चउवोसं पि निणवरा, तित्ययरा मे पस्तीयंतु 11५1 


कित्तिय-वंदिय-महिया, जे ए लोगस्स उत्तमा त्तिद्धा । 
प्रारुग्ग-बोहि लाभं, समाहि-वरमुत्तमं दितु ।१६।। 


चंदेयु निम्मलयरा, श्राइच्चेसु श्रहियं पयासयरा । 
सागरवरगभीरा, सिद्धा तिद्ध सम दिसंतु 11७1 


॥ 


तोयकरो का कीर्तन करूगा चर्थात्‌ स्तुति करूगाया कर्ताहं ।।१॥। 


क प्‌ १ न क च नार न्क 121 ष भक ष्च अ केक 2 समुनिः सक जकन {` भो मन जु नु भ जन्ये 
ध्य ऋपभदेव को श्रौर ्रजितनाय का वन्दन कन्त । नर्न, सिन्द. गय 
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२० | [ आवश्यकसूत्र 


मरण--दोनों से स्वेथा मुक्तहै, वे प्रान्तरिक शतरग्रों पर विजय पाने वाले धर्मप्रवत॑क चौवीस 
तीथकर मुभ पर प्रसन्न हो ।५।॥ 


जिनको इन्द्रादि देवों तथा मनुष्यो ने स्तुति कौ दै" बन्दना कीरै, भाव से पूजा कीट रौर 
जो सम्पूणं लोक में सबसे उत्तम, वे तीर्थकर भगवान्‌ मुभे श्रारोग्य भ्र्थात्‌ श्रात्म-स्वास्थ्य या 
सिद्धत्व भ्रथात्‌ श्रात्म-शान्ति, बौधि-- सम्यक्‌ दशंनादि रत्नत्रय का पुणं लाभ तथा श्रेष्ठ समाधि 
प्रदान करे ।६।। 


१ जो चन्द्रमाश्रोसे भी विशेष निमेलदहै, जो सूर्योसे भी श्रधिक प्रकाशमान है, जो स्वयंभूरमण 
जंसे महासमुद्र के समान गम्भीर है, वे सिद्ध भगवान्‌ मुभे सिद्धि प्रदान कर, भ्र्थात्‌ उनके ्रालम्बन 
से मुभ सिद्धि अर्थात्‌ मोक्ष प्राप्त हो। 


विवेचन- पहले श्रध्ययन मे सावद्य योग की निवृत्ति रूप सामायिक का निरूपण करके प्रव 
चतुविशतिस्तव रूप इस दूसरे श्रध्ययन में समस्त साव्य योगों की निवृत्ति का उपदेश होने से 
सम्यक्ल्व कौ विशुद्धि तथा जन्मान्तरमें भी वोधि श्रौर सम्पूणं कर्मो के नडा के कारण होने से 
परम उपकारी तीर्थकर भगवन्तो का गुण-कोतेन म्र्थात्‌ स्तवन किया गया है । 


जो केवलज्ञान रूपी सूयं ्रथवा ज्ञान के द्वारा देखा जाय उसे व्युत्पत्ति की उपेक्षा से लोक 
कहते है । यहां जेन परिभाषा के भ्रनुसार लोक शब्द से पञ्चास्तिकाय का ग्रहण है। शास्त्र मे 
द्रव्य, क्षेत्र, काल श्रौर भाव रूप चतुविध लोक का भी कथन है । यहां इन सभी का ग्रहण समभ लेना 
चाहिये । इस समस्त लोक को प्रवचन रूपी दीपक दवारा प्रकारित करने वाले, प्राणियों को संसार 
के दुःखोंसे छृड़ाकर सुगति मे धारण करने वलि, ध्म रूप तीर्थं कौ स्थापना करने वाले, रागादि 
कमेशनुश्रों को जीतने वाले चौबीस तीर्थकरों को भे स्तुति करताहूं। 


इस प्रकार चौबीस तीर्थकरों की स्तुति करने की सामान्यरूप से प्रतिज्ञा करने के पश्चात्‌ 
नामग्रहणपूवंक विशेष रूप से स्तुति कौ गईहै। जो लोकालोक के स्वरूप को जानने वाले, परम 
पद को प्राप्त हने वाले, भव्य जनों के भ्राधारभूत, धमं रूपी बगीचे को प्रवचन रूप जल से सौ चने 
वाले तथा वृषभ के चिह्व से युक्त है, एसे श्री ऋषभदेव स्वामी को मँ वन्दन करता हं 


जो रागद्ेष को जीतने वाले है तथा जववे गभं में श्राये तब चौपड खेलते समय मति 
कीहारन होने से जिनका नाम श्रजित' पड़ा हे, उन श्री श्रजितनाथ को मै वन्दन करताहू। 

जो श्रनन्त सुख स्वरूप दै, श्रौर जिनके गभं भें श्राति ही धान्यादि के श्रधिक संभव होने से 
दुिक्ष मिटकर सुभिक्ष हो गया एसे श्रौ संभवनाथ को वन्दन करता हूं 1 

जो भव्य जीवों को हित करने वाले है रौर गभमें भ्राने पर जिनका इन्र ते नार-वार 
स्तवन-ग्रभिनन्दन किया, उन श्री श्रभिनन्दन स्वामी को मै वन्दन करताह | 

सो प्रकार विभिन्न विशेषतां से युक्त केवलज्ञानियों में श्रेष्ठ चौवीस तीर्थकर है, वे 
मुभ पर प्रसन्न हो । "चउवीसंपि' में श्रपि' शब्द से महा विदेह क्षेत्र में विहरमान तीर्थकर ग्रहण किए 
गृए है । उन सबको भी वन्दन करता हूं । 


्ितीय अध्ययन : चतुविशतिस्तव | [२१ 


कतिपय शब्दो का स्पष्टीकरण--कित्तिय- पृथक्‌-पृथक्‌ नाम से कीतित श्रथवा स्तुत, 
वंदिय -वन्दित-मन वचन तथा काय से स्तुत, महिया- पूजित, ्ञानातिशय रादि गुणो के कारण सव 
प्राणियों द्वार सम्मानित । पूजा का श्रथ सत्कार एवं सम्मान करना है । आचार्योने पूजाके दो 
भद किए है -द्रव्यपूजा एवं भावपुजा । प्रमुपूजा के लिए पुष्पों की भ्राव्यकता होती है, किन्तु 
व निरवद श्रचित्त भाव-पुष्प ही होने चाहिये । इसके विषय मे जंन-जगत्‌ प्रसिद्ध श्राचा्यं हरिभद्र 
न घ्रष्टकं प्रकरण में प्रभुपुजा के योग्य भाव-पुष्पौं का वणेन इस प्रकार किया हे-- 


ग्रहिसा सत्यमस्तेयं, ब्रह्मचयंमसंगता । 
गृरुभक्तिस्तपो ज्ञानं, सप्पुष्पाणि प्र चक्षते ॥। --श्रष्टक प्रकरण ३।९ 


प्रयात्‌- ग्रहिसा, सत्य, प्रस्तेय, ब्रहम च्य, श्रनासक्ति, भक्ति, तप एवं ज्ञान रूपौ प्रत्येक पुष्प 
जीवन को महका देने वाला दै । ये हदय के भाव पुष्प है । 


रारण - ्र्थात्‌ ्रारोग्य -भ्रात्म-स्वास्थ्य या ्रात्म-ल्ाति । प्रारोग्यदो प्रकार का होता 
ह-द्रव्यारोग्य ग्रौर भावासेग्य । द्रव्य-ग्रासेग्य यानी ज्वर श्रादि रोगो-विकारो से रहित हौना। 
भव-प्रायोग्य यानी क्म-विकारो से रहित होना । भ्र्थात्‌ भ्रात्म-शाति मिलना, ग्रात्सस्वरूपस्य 
होना या सिद्ध होना । प्रस्तुतसूत् मे श्रारोभ्य' का मूल श्रभिप्राय भाव-प्रारोग्यसेदहै। भाव-्रारोग्य 
की साधना के लिए द्रव्य-प्रारोग्य भी श्रपेक्षित है, क्योकि जव तक गरीर एवं मन स्वस्य नटी 
टोगा, तव तक श्रात्म साघना का होना कठिन होगा, किन्तु वह्‌ यहां विवक्षित नही हं । ब्रपवा 
श्रारुग्वोटिलाभं पद का प्रथं है-श्रारोग्य ब्र्थात्‌ मोक्ष के लिए वोधि सम््दयनादि का लाभ । 


। संसार-सागर से पार कराने वाला एवं दुगंति से वचाने वाला धमी १ तीर्थं ईज) 
भ्र।हसा, सत्य ्रादि धर्म॑-तीर्थं कौ स्थापना करते है, वे तीर्थकर कहलाते इ । चीवीता ही तीर्थकर 
। ध्रपने-्रपने समयमे धर्मकी स्थापनाकी है, धर्म से डिगती हर जनत्ता को पुनःधम मं रिधर 
केया ह । 


प्रस्तुत पाठ मे श्रन्तिम शब्द श्राते है-सिद्धा सिद्धि सम दितंतु-प्मका श्रव ह निर 
भयवान्‌ मुभे सिद्धि प्रदान करे । यहां शंका हो सकती है कि- सिद्ध भगवान्‌ ता कातिनाग ८, श्ण 
एत्य ह्‌, किसी को बुद्ध देते-लेते नही, फिर उनसे इस प्रकार कौ याचनाकोक्याग- ६ ^ नमान 


पट्‌ टै कि वस्तुतः उसका ग्राणय यह्‌ है कि भक्त भगवान्‌ का श्रालम्बन चवर दी निद्धि श्रा 
सयते ह्‌ । 


11 हितीय प्रावश््यक समाप्त ।॥। 


षि नि 
@ 
वि ज ह्न |; 


|३। 
तृतीय ओध्ययन : वन्टन 


इच्छामि खमासमणो 

इच्छामि खमासणो ! वंदिडं जावणिज्जाए निसीहियाए, श्रणुजाणह मे भिरग्गहः निसीहि 
ग्रहोकायं कायसंफासं, खमणिज्जो भे किलामो, श्रप्पकिलंताणं, बहुसुभेणं मे दिवसो वदक्कंतो ? 
जत्ता भे ? जवणिज्जं चमे ? खामेमि खमासमणो ! देवत्तिभं वडक्कम, श्रावस्सियाए पडिवकमामि । 
खमासमणाणं देवसिश्राए श्रास्ायणाए तित्तीसन्नयराए जं किचि मिच्छाए मणदुक्कडाए वेयदुकेकडाए 
कायदुक्कडाए कोहाए, माणाए, मायाए, लोभाए, सन्वकालियाए सम्वमिच्छोवयाराए सव्वधम्मा- 
इक्कमणाए श्रास्ायणाए, जो मे देवसिश्रो श्रहयारो कश्मो तस्स खवमासमणो  पडिक्कसामि निदामि 
गरिहामि श्रष्पाणं वोसिरामि । 

भावाथ- इच्छा निवेदन- हे क्षमावान्‌ श्रमण ! ँश्रपनेश्रीर को पाप-क्रियासे हटाकर 
यथाशक्ति वन्दना करना चाहता हूं | 

ग्रनुज्ञापना --इसलिषए मूको परिमित भमि (म्रवग्रह) मे प्रवेश करने की ्राज्ञा दीजिये। 

पाप क्रिया को रोककर मै श्रापके चरणों का भ्रपने मस्तकसे स्पशे करता हुं । मेरे द्वारा 
छने से भ्रापको बाधा हुई होतो उसेक्षमा कौजिये। 

श रीरयात्रा-पृच्छा-- प्रापने श्रगलान श्रवस्था मे रहकर बहुत शुभ क्रियाश्रों से दिवस 
वबितायाहे? 

संयमयात्रा-पृच्छा-म्रापकी संयमयात्रा तो निर्वधि है ? भ्रौर श्रापका शरीर, मन तथा 
इन्द्रियों की पीडासेतो रहितै? 

प्रपराध-क्षमापना--हे क्षमावान्‌ श्रमण ! मै भ्रापको दिवस सम्बन्धी श्रपराध के लिए 
खमाता हं मरौर श्रावश्यक क्रिया करने में जौ विपरीत प्रनुष्ठान हुश्रा है उससे निवृत्त होता हुं । श्राप 
क्षमाश्रमण की दिवसमेकी हई तेतीसमे सेकिसी भी अआरशातना द्वारा मैनेजौ दिवस सम्ब 
ग्रतिचार सेवन किया हो ^ उसका मै प्रतिक्रमण करता हुं तथा किसी भी मिथ्या भावसे की हई, दुष्ट 
मनसे, वचनसे श्नौरकायासे की हई, क्रोध, मान, माया, श्रौर लोभसे की हुई, भरूतकालादि स्व॑काल 
सम्बन्धी स्वं मिथ्योपचार से की गई, धर्म का उल्छंघन करने वाली श्राश्ातनाके वारा जो मैने 
दिवस सम्बन्धी श्रतिचार सेवन किया हो,तो हे क्षमाश्रमण ! उससे मै निवृत्त होता हः उसको मै 
निन्दा करता ह रौर विशेष निन्दा करता हूं, गुरु के समक्ष निन्दा करता हं श्रौरश्रात्माको ( ग्रपने 
प्रापको) पाप सम्बन्धी व्यापारो से निवृत्त करता हु । 


१. राति प्रतिक्रमण करते समय 


तीय मध्ययन : वन्दन | [२३ 


विवेचन--दूसरे ्रध्ययन में प्राणातिपात श्रादि सावद्य योग की निवतिरूप सामायिक व्रत के 
उपदेशक तीथकरो को स्तुति की गई है । तीर्थकरों से उपदिष्ट वह सामायिक व्रत गुरु महाराज की 
ठेपासे ही प्राप्त हो सकता है । इस कारण, तथा गुरुवन्दनपू्वेक ही प्रतिक्रमण करने का शिष्टाचार 
रोते से गुरुवन्दना करना श्रावश्यक है 1 अ्रतएव शुरुवन्दन' नामक तृतीय प्रध्ययन प्रारम्भ करते है- 


इच्छामि --जनधमं इन्छाप्रधान धर्मं है 1 साधक प्रत्येक साधना श्रपनौ स्वयं की 
ञ्च्छासेकरता है, उस पर किसी का दवाव नही रहता है । चित्त की प्रसन्नता के प्रभाव मे ग्रचि- 
पूवक या दवाव से की जाने वाली साधना, वस्तुतः साधनान होकर एक तरहसेदण्डसू्पहौो जाती 
६ । दवावसेयाभयके भार से लदी हई निष्प्राण धमेक्रियाए साधक के जीवन को उन्नत वननेके 
पदे कृचल देती है । यही कारणहै कि जँनधर्मं की साधना मे सर्वत्र इच्छामि खमाप्तमणो', 
"इटा मे £ ) & इच्छा त र्ध = 
इच्छाम पडिक्कमामिः भ्रादि रूप में सर्वप्रथम “इच्छामि' का प्रयोग होता है । इच्छामि का च्रथं ट्‌-- 
¶ चहूता हू प्रयति मै भ्रन्तःकरण की प्रेरणा से यह्‌ क्रिया करने का श्रभिलापी हं | 
॥ खमाससणो--श्रमणः, शमनः, समनाः, समणः, इन चारों शब्दों का प्राकृत मे समणो' रूप 
पाह) इन चारोके शब्दाथं मे फिचित्‌ भिन्नता होने पर भी भावाथंमे भेद नही हे। 

१. श्रमणः वारह्‌ प्रकार की तपस्या में श्रम श्र्थात्‌ परिश्रम करते वादे, प्रथवा इन्द्रिय 
एव मनका दमन करने वार को श्रमण" कहते है । 
न २. शमन क्रोध, मान, माया श्रौर लोभ कषाय एव नोकषाय रूपौ श्रग्नि को गान्त 
५९१ घाट को (रामन्‌ कहते है । 

२. समनः--शनु तथा मित्र पर समभाव रखने वाले को समन' कहते ह । 

> ४. समण'--श्रच्छी तरह से जिनवाणी का उपदेदा देने वारे, श्रथवा नंयमके लने कपा 

¶। जीतकर रहने वाले को 'समणः कहते हे । 
यं सर 


. , क्रम धातु तपश्रौर सेद भ्र्थं में व्यवहूत होती ह । श्रत: जो तपष्चन्ण कनना ^ एव 
1 पवया निलिप्त रहता ठै, वह्‌ श्रमण कहलाता है । क्षमाप्रघान श्रमण क्षमाश्चमण ताना ` 1 


भरनुयोगद्धार सूत्र मे ्रावश्यक के छह प्रकार वताए गए है- 
'सामाहयं चउवोसत्यग्रो, वंदयगं, पडिकरुमणं, काउत्तग्यो पच्चयद्रापं 1 


18, } 
# । 


1 


पनम वन्दना नसगा ्रावण्यक दै । एमे दिप्य गुग्देव कयो चन्दन सर गमत 

7 ॥+ ४ क र न (व । 0 4 द ८. 1 ध =, 
 । 1 ` पमूनधरेमण गरुदे 1 म श्रमनी गनि केः श्नम्‌ प्राधादमान्‌ धान ग 

#॥ { ह द य्‌ | यन्ट्ना [ऋ ^ स ७७ ककु" च कनक शभ करं => न =+ { ++ € क ~ ध 
` “न वन्दना वरना चाहता हु, प्रत्तः श्याव मु भिनात्यह (प्ता रर सन 1 

५३ रः ५ ५ ॥ | ड ष 


ए गुर) ष्यर फो | [> त ; मि स्न तेरा शि ककत नयः 81 (द -‡ १ ५ 2 
1 1 . त्‌ सृ राष्‌ 1२ ) १1 प्म र रन भ्र =. <) ^ ५ ८ 


॥ 
॥ 


स्रः {लि [1 + च्व भ्व # { # शः त [ला न. त्‌ [५ त ० | | + 2 =+ ता त । 

(व + 44 +शु निपस्‌ चयान्‌ श्रता ना दृष नकन न 

॥ ह 9९ चि कनीन र र च र न्द” क, क्रः न ति क ^ क्क 
1... 


^) अक त 

# | [ च ॥ १ कः =. ् 

ध्र भन क्का क्क सोममिव 1 11 2 च शनि कक कक धिको कनि नि ॥# करि 9 = ह ॥। ॥। श~ 
“८34 | न ९५९ „~ * 72 9 श [५4 


4 
२४ [मावश्यकसुत् 
खामेमि खमासमणो ! देवसियं वदक्कमं श्रावस्सियाए पडिक्कमामि-प्र्थात्‌-है क्षमा- 
श्रमण | दिवस सम्बन्धी जौ कुछ श्रपराधहो चुका है उसके लिये क्षमा चाहता हू श्रौर भविष्य में 
भरापकी श्राज्ञा को श्राराधना रूप प्रावष्यक क्रिया केद्वारा ग्रपराध से भ्रलग रहूंगा, भ्र्थात्‌ भ्रपराध 
नही करने का प्रयत्न करू गा । 


वन्दना विधि 


इच्छामि खमासमणो वंदिडं जावणिज्जाए निसीहियाए-- वन्दना के समय उपयुक्त सूत्रा 
बोलकर प्रवग्रहु में प्रवेश करने की श्रान्ना के लिये श्रवग्रहु से बाहर ही खड़ा रहकर दोनो हाथ ललाट- 
प्रदेश पर रखकर गुरु के सामने शिर भुकाए । इसका भ्राशय यहु है कि वह्‌ गुरुदेव की श्रा्ञाश्नो को 
सदव मस्तक पर वहन करने के लिए ृतप्रतिन्ञ है । 


प्रथम के तीन म्रावते--श्रहो-कायं-काय'--इस प्रकार दो-दो श्रक्षरो से परेहोतेहै। 
कमलमुद्रा से अंजलिवद्ध दोनो हाथोसे गुरु-चरणों को स्पशे करते हुए मन्द स्वरसे श्र श्रक्षर 
कहना, तत्पश्चात्‌ भंजविबद्ध हाथों को मस्तक पर लगाते हृए उच्च स्वरसे हो' भ्रक्षर कहना, यहं 
पहला श्रावतंन है । इसी प्रकार का .यं' प्रौर का...य'केशेषदो श्रावं भी किएजतिहं। 


प्रगे तीन श्रावर्त--१. 'जत्ता भे," २. जवणि,' ३. न्नं च मे-इस प्रकार तीन-तीन 
ग्रक्षरोके होते ह्‌ । कमल-मृद्रा से अंजलि बाधे हृए दोनों हाथों से गुरुचरणो को स्पशं करते हए ग्रनु- 
दात्त मन्द स्वर से ज श्रक्षर कहना चाहिये । पुनः हदय के पास श्रञ्जलि लाते हए स्वरित-मध्यम 
स्वरसे न्ता ्रक्षर कहना चादिए । फिर श्रपने सस्तक को दूते हुए उदात्त स्वरसे भे ्रक्षर कर्हना 
चाहिए । यह्‌ प्रथम श्रावतं है । इसी पद्धत्ति सेज 'व~“णि"श्रौरश्जं "च भे'ये रेष दो श्रावतं 
भौ करने चाहिये 1 प्रथम खमासमणे' छह मरौर इसी प्रकार इसरे खमासमणीः के छह, कुल वारह्‌ 
प्रावतं होते हे । 

इस प्रकार रिष्य, ग्रवग्रह्‌ के बाहर प्रथम इ्छा-निवेदन-स्थान में यथाजात मुद्रा से दोनी 
हाथों मे रजोहरण लिए हए त्राधा शरीर भुकाकर नमन करता है श्रौर "इच्छामि खमासमणो' से 
लेकर “निसीहियाए' तक का पाठ पकर वन्दनकर्ता सिष्य वन्दन करने की इच्छा निवेदन करता हं ! 
रिष्य के इस प्रकार निवेदन करने के पश्चात्‌ प्रवग्रह से बाहर रहकर ही 'तिक्खुत्तो' के पाठ से वन्दन 
कर छना चाहिए । श्रथवा गुर “छन्देण' एेसा शब्द कहते हे, जिसका भ्रं है- इच्छानुसार वन्द 
करने को सम्मति देना । 


गुरुदेव की तरफ़ से उपयु क्त पटति के द्वारा वन्दन करने की प्राज्ञा मिल जाने पर शिष्य 
रागे बढ़कर, अवग्रहक्षेत्र के बाहर, किन्तु पास ही श्रवग्रह्‌-प्रवेडाज्ञा-याचना' नामक द्सरे स्थान 
पूनः ग्रदधावनत होकर नमन करताहै्रौर गुरुदेव से श्रणुजाणह्‌ मे मिउग्गहंः इस | पाठके ष 
प्रवग्रह में प्रवेद करने की श्राज्ञा सांगता है । आज्ञा मांगने पर गुरुदेव श्रपनी श्रोर से श्रणुजाणा 
कहकर भ्राज्ञा प्रदान करते हैँ | 

ग्राजा मिलने के वाद "यथाजात मुद्रा" भ्र्थात्‌ दीक्षा अंगीकार करते सम 
मुद्रा होती है, वैसी, दोनों हाथ अंजलिवद्ध कपाल (मस्तक ) पर रखने कीमुद्रासे । 
पद कहते हए श्रवग्रह में प्रवेश करना चाहिय 1 वाद मे रजोह्रण से भूमि त कर 


य शिष्यकी जसी 
“निसीहि-निसीहि 
गुरुदेव क 


तोय मध्यधने : वन्शन | [ २५ 


पास उड्‌ प्र्थात्‌ गोदुहासन से बैठकर प्रथम के तीन भ्रावतं श्रहो-कायं-कायं' पूवोक्त विधि के 
्रुसार करके संफासं' कहते हए गुरु-चरणौ मे मस्तक लगाना चाहिये । 

ततश्चात्‌ खमणिज्जो भे किलामो' पाठ के दारा चरण-स्पशं करते समय गुरुदेव को जो 
बधा होती है, उसको क्षमा मगी जाती है। तदनन्तर श्रप्पकिठंताणं वहुसुभेण भे दिवसो 
वइक्कतौ ?" कहकर दिवस संबंधी कुशल-क्षेम पचा जाता है । फिर गुरु भी 'तथा' कहकर श्रपने जिप्य 
का वुरल-क्षेम पचते हैँ । 
अनन्तर रिष्य जत्ताभे' जवणि' ज्जं च भे'-इन तीनों आवर्तो कौ क्रिया करे एवं 
पयम-यतरा तथा शरीर संबधी शांति पदै । उत्तर में गुरुदेव भी शिष्य से उसकी यात्रा श्रीर यापनौय 
पम्बन्धो सुख-शान्ति पूरे ! इसके बाद श्रावस्सियाए' कहते हुए भ्रवग्रह से वाहर भ्राना चाहिये । 


प्रस्तुत पाठमें जो वहुसुभेणं भे दिवसो वडइक्कतो" मे "दिवसो वदक्कतो' पाठ है, उसके स्थान 
भ रात्रिप्रतिकरमण के समय "राई वइक्कता", पाक्षिक प्रतिक्रमण मे पक्खो वइक्कतो", चातुर्मासिक 
रतिक्रमण मे शचवाउम्मासी वदक्कता' तथा सांवत्सरिक प्रतिक्रमण मे 'संवच्छरो वद्क्कंतो' एेसा पाठ 
योतना चाहिए ! 
समवायांग सूत्र के १२बे समवाय में वन्दन के स्वरूप का प्ररूपण करते हए भगवान्‌ महावीर 
१ वन्दन कौ २५ विधियां वतलार्ईहै- 
दुश्रोणयं जहाजायं, कितिकस्सं वारसावयं । 
चडसिरं तिगृत्तं च, दुपवेसं एग निक्मणं }! 
५ ए दो ्रवनत, एक यथाजात, वारह्‌ भ्रावते, चार निर, तीन यु प्ति, दो प्रवे भ्रोर 
` ` “वण -- इस प्रकार कुल पच्चीस श्रावश्यक हू । 
परातरश्यक-क्रिया मेँ तीसरे वन्दन प्रावश्यक का मह्वपूणं स्थान द । गुरुदेव को विनद्र 
५ पे वन्दन करना तथा उनकी दिन तथा राति सम्बन्धी चुख-गान्तिपुद्धना प्य काषः म 
॥ ६, क्योकि श्ररिदृन्तो के पश्चात्‌ गुरुदेव ही श्राध्यात्मिक साज्नाज्य के ्रधिपनि £, उन 
स्म करना भगवान्‌ को वन्दन करने के समान है । वन्दन करने से विन्रतान्नातो 1 प्रानीन 


भरत भे {ठि न ----+ (1. ॥ {~> 9 {~->र ५ 
~व म प्रस्तुते विनय के सिद्धान्त पर भ्रत्यधिक वल दिवागयादह। बामीदै "वियः निः 


४.६ श्रयति विनय जिनगासन का मूल है । जैनस्िदटान्तदीपिकामे व्रा ~ (थना रनम 
स्च कै फरण = + करना 0८८1 
९ "कर्ण च विनयः ।' श्रयातना नही करना तथा बहुमान करना विनय ६ । 


निसो विरिष्ट दाब्दों का श्रयं जावणिञ्जाए--यक्ति की च्नुगुलता मे, स्ति नूनम । 
इ ~ { न { („2411 न 1 25.5.15, 
९ ह नु -सव्द्यन्यापारकी निव सिये] श्रणुजाणह्‌ नुमं नि = । र ५. ध ४ ४ 
एः त ध्र महारज नर्हा विराजमान स्च, उसे चाने प्रौग गीला सन द ४ ' 
की वध.कय वरीर्‌काभाग, चरण 1 कायनंपारं जय प 0.१ [ ध 
२ । चमधिन्लो--क्षमारे योगय भे -्रापरे तारा । दष्क नतय 
४ ५५ ध ध 1 = 
1 ^ 4 क 1 (पल्य) सव्य पटा ब्रभाय' रण्या ‡ ! ५ 1" 0 । ॥ | 

\ न्ध | नद 5 ° द्श्डदः € 


¦ जवणिरज्‌ं -{यापनीयम्‌) -न्धििदि नसा 


॥; 


| [भावर्यकसूत्र 


0 योग्य 1 व क्रिया । श्रासायणा- ्रवजञा, भ्रनादर । तेत्तीस्त 
काल संबधी । सब्ब 7 ५५ न ४ 
र से युक्त । 

भ्राशातनाए तेतीस है, वे इस प्रकार है- 

१. शक्न (नवदीक्षित या श्रल्प दीक्षा-पर्याय वाला) साधु रात्निक (श्रधिके दीक्षा पर्याय 
वाले) साधु के रति निकट होकर गमन करे । यह शैक्ष की (क्ष दारा की गई) पहली भ्राशातना है । 
२. शेक्ष साघु रात्िक साधु केश्रागे गमन करे। यह्‌ शेक्ष की दूसरी श्राश्ातना है । 

२. शेक्ष साधु रात्तिक साधु के साथ बराबरी से चले । यह शैक्ष की तीसरी श्राशातना है। 

. शेक्ष साधु रात्निके साधुकेभ्रागे खडा हो । यह्‌ शक्न की चौथी भ्राशातना है । 

. शेक्न साधु राल्निक साघुके वरावरीसेखडादहो । यह्‌ शैक्ष की पाचवीं प्रायातनाहै। 
. शेक्न साघु रात्निक साधुके ्रति निकट खड़ा हो । यह्‌ शक्ष की छंटी ्राश्चातना है। 

. रक्ष साधु रालिनिक साधुकेभ्रागे बेठे। यह्‌ शेक्ष की सातवी भ्राशातना है। 

. शक्त साघु रात्तिक साधु के साथ बराबरी से बेठे। यह्‌ शेक्ष की भ्राठवी भ्रा्चातनाहै। 

९. शक्ष साधु रा्निक साघु के रति समीप बेठे। यह्‌ शेक्ष की नवी भ्राशातना है 

१०. शेक्च साधु रात्निक साधु के साथ बाहर विचार भूमि को निकलता हुभ्रा यदि शक्ष 
रात्निक साधु से पहले म्राचमन (शौच-णुद्धि) करे तो यह्‌ शश्च की दसवी भ्राशातना दै । 

११. शकष साघु रात्तिक साधु के साथ बाहर विचार भूमिकोया विहार भूमि को निकलत्ता 
हुश्रा यदि शैक्ष रात्तिकं साधु से पहले श्रालोचना करे श्रौर रात्निक पीछे करेतो यहु गेक्षकौ 
ग्यारहवी भ्राशातना है । 

१२. कोई साधु रात्निक साधु के साथ पहले से बात कररहा हौ, तब शेक्ष साधु राल्निक 
साधु से पहले ही बोले श्रौर रात्निक साधु पीले बोल पावे । यह शैक्ष की बारहवी प्राश्चातना है | 

१३. रालिनिक साधु राच्रिमेंया विकालमेंशेक्षसे पृ किम्रार्यं{ कौनसोरहेहश्रौर 
कौन जाग रहे है? यह सुनकर भी शेक्ष भ्रनयुनी करके कोई उत्तरनदेतो यह शैक्ष की तेरहवी 


ग्रालातना है । | 

१४. शश्च साधु श्रशन, पान, खादिम या स्वादिम लाकर पहले किसी श्रन्य शक्षके सामने 
ग्रालोचना करे पीले रािनिक साधु के सामने, तो यह्‌ शेक्ष कौ चौदहवी श्राशातना हे । 

१५. श्च साधु प्रशन, पान, खादिमे या स्वादिम लाकर पहले किसी भ्रन्य शेक्ष को दिखलावे 
पीले रात्निक साधु को दिखावे, तो यह शैक्ष की पन्द्रहवी श्राशातना दै । | 

१९. शेक्च साधु श्रशन, पान, खादिम या स्वादिम श्राहार लाकर पहले किसी श्रन्य यक्ष को 
भोजन के लिये निम॑त्रणदे श्रौर पीके रास्तिक साधु को निमत्रणदे, तो यह शैक्ष कौ सोलहवी 


श्रशातनादह) ॥ 
१७. शैक्ष साधु रालत्निक साधु के साथ ग्रहन, पान, खादिम, स्वादिम श्राहारकीव 


रात्निक साधु से विना पदे जिस किसी को दे, तो यह्‌ शेक्च कौ सत्तरहवी, श्राशातना है । 


4 © ८0 ^< ० 


तृतीय सघ्यपन ¦ चन्दन] [२७ 


१८. णेक्ष साधु श्रणन, पान, खादिम, स्वादिम श्राहाौर लाक्तर रालनिक साघु कें साथ भोजन 
हुग्रा यदि उत्तम भोज्य पदार्थो को जल्दौ-जल्दी वडे-वड़ं कवलो से खाता है, तो वह्‌ शद्ध 
को श्रटारहूवी श्रायातना ह्‌ । 


ग. 


१९. रात्निक साधुद्टारा कुद कहै जाने पर यदि शक्त उते श्रननुनी करतार, तो यह्‌ पेक्ष 
कौ उद्रीमवी श्राणातना ह। 


| 


२०. रात्िके साधुकेद्टारा कुदं कहे जाने प्र वदि णेक्ष श्रपने स्यान परकठे हए नुनता 
६, तो यह्‌ णेक्ष की वीसवी प्रानातना ह । 

२१. रात्निक साधुकेद्रारा कुदं कहे जाने परर "क्या कटाः च प्रकारसे यदि पक्षक तो 
यहु णक्ष की दक्कोस्वी च्रालातना 


[व 


२२. घेक्ष राल्निक साघु को तुम' कट्‌ कर्‌ (तुच्छ णव्दतते) प्रोतो यह्‌ लष कौ वादगया 
ग्रासातना है। 


२३. शक्न रात्निक साधुसे यदि चप-चपकरता हग्रा उता ने वौनेतो गह्‌ पकर 
तेट्सवी प्रालातना दं! 


>, # [१ 


प्रादि व्यं मः प्रनमोदरना म करं 


भणि 


$ 


२४. पेक्ष, राल्निक साघु के कधा करते हए जी, ह्‌ 
तो यह क्ष की चौवीययवी प्राधातना है। 


२५. प्लत राल्िक द्वारा धर्मक्या फरते समव तिम्टे रमर नरी! एन प्रकार म यामे) 
ह धक्ष करौ पर्चीलकी प्रायातना 


् {६ भैण अने रा १२ वभः म, क गमय रे म; ० 11 ( तं 5 कः छ 
१६. णषु राल्लतकृ क दारा धसक््या कर्ते ममन वम्‌ कग रत्यादि कत्ता त प्दद 7] 


1 + 1 | + ए 
पपौर) प्राप्तातना ९1 
न ॥ व ४ ५. {८ 1 1) ) 9 
२८. सले सात्नकः क प्नारो धमङ्या क्ते समय कथि परिपद्‌ स्मो भदनि कत. स दभ 


कम, + ^ ॥ 


म, कता रदा प्रलालक प 1 


| ^ ॥,) । ॥ ॥ 1 ९ ए [५ १ 1 क १ 
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11 ~ 
(ध । सन्वकालियाए-सवं-भूत, वतमान, भविष्यत्‌ 
: मथ्या उपनचारो से युक्त । 

भ्राशातनाएं तेतीस है, वे इस प्रकार है 

१. शंक्ष (नवदीक्षित या श्रल्प दीक्षा-पर्याय वाला) साधु रारिनिक (श्रधिक दीक्षा पर्याय 
वाले) साधु के श्रति निकट होकर गमन करे । यह्‌ शौक्ष की (क्ष दारा की गई) पहली श्राशातना है । 

२. शेक् साधु रात्निक साधु के श्रागे गमन करे । यह शैक्ष की दुसरी श्राश्षातना है । 

. शश्च साधु रातिनिक साधु के साथ बराबरी से चले। यह शेक्ष की तीसरी श्राशातनाहै। 
. शक्न साधु रात्तिक साधुकेश्रागे खडा हो । यह क्ष की चौथी प्राशातना है! 

. शेक्ष साधु राल्निक साधुके बराबरीसे खडाहौ । यह्‌ शश्च की पांचवी श्राशातना है । 
. शेक्ष साधु रात्निक साधु के प्रति निकट खडा ! यह शैक्ष की छंटी आरआल्लातना है) 

. शंक्ष साधु रात्तिक साधुकेश्रागे बंठे। यह्‌ शेक्ष की सातवी भ्राशातना है। 

, शेक्ष साधु रात्निक साधु के साथ बराबरी से बेठे । यह्‌ शैक्ष की श्राटवी ्राशातना है 

९. शेक्ष साधु रात्तिक साधु के प्रति समीप बेठे | यह्‌ शैक्ष की नवी श्राज्ञात्तनाहै। 

१०. शक्ष साधु रात्निक साधु के साथ बाहर विचार भूमि को निकलता हु्रा यदिशक्ष 
रात्निक साधु से पहले म्राचमन (लोच-शुद्धि) करे तो यह्‌ शक्न को दसवीं प्राशातना है । 

११. शेक्ष साघु रात्तिक साधु के साथ बाहर विचार भूमिकोया विहार भूमि को निकलत्ता 
हुश्रा यदि शैक्ष रात्तिक साधु से पहले श्रालोचना करे श्रौर रात्निक पीछे करेतो यह्‌ शेक्षको 
ग्यारहवी श्राश्चातना है । 

१२. कोई साघु रात्निक साधुके साथ पहलेसे बात कररहाहो, तब शेक्ष साधु रात्तिक 
साधु से पहले ही बोले श्रौर रात्निक साधु पीले बोल पावे । यह्‌ शैक्ष की बारहवी ्राशातना ह | 

१३. रास्निक साधु रात्रिमे या विकालमें शेक्षसे पू किञ्चायं! कौनसोरहेरैश्रीर 
कौन जाग रहे हैँ? यह्‌ सूनकरभी शक्ष श्रनयुनी करके कोई उत्तरनदेतो यह शेक्ष की तेरहवी 
ग्रा्ातना र । 

१४. शेक्ष साधु प्रशन, पान, खादिम या स्वादिम लाकर पहले किसी श्रन्य शेक्ष के सामने 
ग्रालोचनां करे पीले रासिनिक साधु के सामने, तो यह्‌ शश्च को चौदहवी भ्राशातना है 

१५. शैक्ष साधु श्रशषन, पान, खादिम या स्वादिम लाकर पहले किसी श्रन्य शँक्ष को दिखलावि 
पीछे रात्तिक साधु को दिखावे, तौ यह शेक्ष की पन्द्रहुवी म्राशातना है । 

१६. शेक्ष साधु अ्रश्शन, पान, खादिम या स्वादिम श्राहार लाकर पहले किसी भ्रन्य क्ष को 
भोजन के लिये निमंत्रणदे श्रौर पीले रात्निक साधु को निमत्रणदे, तो यह शश्च की सोलहवी 


श्रदातना हे । । 
१७. शक्न साधु रात्िक साधु के साथ श्रदान, प्रान, खादिम, स्वादिमश्राहार को लकि 


रात्निक साधु से विना पूछे जिस किसी को दे, तो यह्‌ शेक्च कौ सत्तरहवी श्राशातना है । 
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१८. शक्ष साधु श्रशन॑, पानं, खादिभ, स्वादिम श्राहांर लाकर रात्तिक साधु के साथ भोजनं 
करता हुभ्रा यदि उत्तम भोज्य पदार्थो को जल्दी-जल्दी बड़े-बड़े कवलो से खाता दहै, तो वहु शंक्ष 
को श्रठारह्वी भ्राशलातना हे । 


१९. रात्निक साधु द्वारा कुच कहे जाने पर यदि शक्न उसे श्र॑नसुनी करता है, तो यह शेक्ष 
कौ उन्नीसवी ्रारातना है। 


२०. रात्निक साधुके द्वारा कुच कहै जाने पर यदि शैक्ष अ्रपने स्थान पर वेठे हुए सुनता 
है, तो यह शेक्ष की बीसवी श्राज्ञातना है । 


२१. रात्तिक साधुकेद्वारा कु कह जाने पर क्या कहा" इस प्रकार से यदि शैक्ष कटेतो 
यह शेक्ष की इक्कोसवी श्राशातना है | 


२२. षोक् रात्निक साधु को तुम" कहु कर (तुच्छ शब्द से) बोले तो यह शेक्ष की वारईसवी 
ग्राशातना है। 


२३. शेक्ष रातिनिक साधसे यदि चप-चपकरता हुभ्रा उदहंडता से बोलेतो यह शेक्षकौ 
तेर्ईसवीं श्राशातना है । 


२४. शक्ष, रात्निक साधुके कथा करतेहृएकी जी, ह श्रादि शब्दोसे भ्रनुमोदना न करे 
तो यह शैक्ष को चौबीसवी भ्राशातना है। 


२५. शकष रात्निकं द्वारा ध्मेकथा करते समय तुम्हे स्मरण नही" इस प्रकारसे बोलेतो 
यह्‌ शेश्न की पच्चीसवीं भ्राशातना है । 


१६. गक्ष रात्निक के द्वारा ध्मकथा करते समय वस करो" इत्यादि कहैतो यह्‌ शक्षकी 
छन्नी सवी भ्रा्ातना हे । 


२७. शक्ष रात्निक के द्वारा धर्म॑कथा करते समय यदि परिषद्‌ को भेदन करे, तो यह्‌ रोक्ष 
की सत्तार्ईूसवी भ्रा्ातना है ! 


२८. शक्ष रात्तिक साधु के धर्मकथा कहते हुए उस सभा के नही उठने पर दूसरी या तीसरी 
वारभी उसी कथा को कहे, तो यह्‌ शेक्ष की श्रट्‌ठाईसवी श्राशातना है । 


२९. शक्ष यदि रात्तिक साधु के शय्या, संस्तारकको पैरसे ठुकरावे, तो यह शेक्षकी 
उनतीसवी श्राशातना है । 


३०. शेक्ष यदि रात्तिक साधु के शय्या या प्रासन पर खड़ा होता, वैठता, सोतादहै, तो यह्‌ 
रक्ष को तीसवी श्राशातना हे । 

३१, ३२. यक्ष यदि रात्तिक साधुसे ऊंचेया समान श्रास्तन पर वंठ्तारहै, तो यदु ेक्षकी 
इ्कतासवीो, वत्तीसवी प्राश्ञातना है । 


| [ मावरयकूप्र 


२३. रात्निकके कुं कहने पर शैक्ष श्रपने प्रासन पर वेठा-वठा उत्तर दे, यह शेक्षकी 
तीसवी प्राशातनादहै। 

विवेचन- नवीन दीक्षित साधु का कर्तव्य है कि वह्‌ प्रपने श्राचायै, उपाध्याय श्रौर दीक्षा 
परय मे ज्येष्ठ साधु का चलते, उठते, वैठ्ते समय उनके हारा कु पूछने पर, गोचरी करते समय्‌, 
दा ही उनके विनय-सम्मान का ध्यान रे । यदि वह्‌ श्रपने इस कतव्य में चूक्ता है, तो उनको 
शातना करता है श्रौर श्रपने मोक्ष के साधनो को खडित करता है। इसी बात को ध्यान मे रखकर 
तेतीस श्राशातनाएे कही गई है । प्रकृत सूत्र मेँ चार ्राश्ातनाश्रो का निर्देश कर शेष की यावत्‌ 
द से सुचना की गई है । उनका दशाश्रुतस्कध के श्ननुसार स्वरूप-निरूपण किया गया हे । 


॥। ततीय श्रावक्यक सम्पन्न ।। 
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संवरे गण पाचनी समिति के विषय जो कोई पाप, दोष लाग्यो होय तो देवसिय सम्बन्धी तस्त मिच्छ 
मि दुक्कडं ।\५।। 

मनगुप्ति के विषय जो कोई श्रतिचार लाग्यो होय तो श्रालोऊ, श्रारभ-समारंभ, विषय- 
कषाय के विषय खोटो मन प्रवर्तान्यो होय तो देवसिय सम्वन्धी तस्स मिच्छा मि दुक्कड ।। १।। 

| वचनगुप्तिके विषयजो कोई ्रतिचार लाग्यो होय तो प्रालोऊ, वचन श्रारभ, सारम, 
समारंभ, राजकथा, देशकथा, स्तरीकथा, भत्तकथा इन चार कथाम से कोई कथा की होय तो देवसिय 
सम्बन्धी तस्स मिच्छा मि दुक्कडं ।२॥। 
| कायगुप्ति के विषय जो कोई श्रत्तिचार लाग्यो होयतोभ्रालों, काया श्रारभ, सारेभ 

समारभ, चिना पज्या म्रजयणापणे श्रसावधानपणे, हाथ-पग परसारया होय, संकोच्या होय, विना पूज्यां 
भीतादिक को श्रोटीगणो (सहारा) लीधो हौय तो देवसिय सम्बन्धी तस्स मिच्छा मि दक्कड ।।३॥। 

थु मे मिट, मरडो, खड़ी, गेर, हिगलू, हडताल, हडमची, लृण, भोडल पत्थर इत्यादि 
पृथ्वीकाय के जीवों को विराधना को होय तो देवसिय सम्बन्धी तस्स मिच्छामि दुक्कडं ।।१।। 

ग्रप्कायमे ठारको पाणी, भ्रोसकोपाणी, ह्मि को पाणी, घडा को पाणी, तलाब को 
पाणी, निवाणको पाणी, संकाल कोपष्णी, मिश्रपाणी, वर्षादको पाणी इत्यादि श्रप्कायके 
जीवों को विराधना की होय तो देवसिय सम्बन्धी तस्स मिच्छामि दुक्कड । 

तेउकाय मे खीरा, अंगीरा, भोभल, भड्साल, काल, टूटती काल, बिजली, उल्कापात इत्यादि 
तेउकाय के जीवों को विराधना कौ होय तो देविय सम्बन्धी तस्स मिच्छामि दुक्कडं। 

वाउकाय मे उक्कलियावाय, मंडलियावाय, घणवाय, चणगू जवाय, तणवाय, शुद्धवाय, 
सपटवाय, वीजणे करी, तालिकरो, चमरीकरी इत्यादि वाउकाय के जीवों की विराधनाकी होय 
तो देवसिय सम्बन्धी तस्स मिच्छामि दुक्कडं। 

वनस्पत्िकाय मे हरी तरकारी, बीज, अंकुर, कण, कपास, गम्मा, गुच्छा, लक्ता, लीलण, 
फूलण इत्यादि वनस्पतिकाय के जीवो की विराधना की होय तो देविय सम्बन्धी तस्स मिच्छामि 
दुक्कड । 

बेदन्द्रिय मे लट, गिडोला, श्रलसिया शंख, संखौलिया, कोडी, जलोक इत्यादि वेन्ध्रिय 
जीवो की विराधना की होय तो देवसिय सम्बन्धी तस्स मिच्छा मि दुक॑कडं । 

तेदन्दिय मे कौड़ी मकोड़ी, ज्‌, लीख, चांचण, माकण, गजाई, खलजूरीया, उधई, धनेरिया 
इत्यादि तेइन्द्रिय जीवों की विराधना कौ होय तो देवसिय सम्बन्धी तस्स मिन्छा मि दुक्कड । 


चतुरिन्दरिय में तीड, पतंगिया, मक्खी, मच्छर, भंवरा, तिगोरी, कसारी, विच्छ इत्यादि 
चतुरिन्द्रिय जीवों की विराधना की होय तो देवसिय सम्बन्धी तस्स मिच्छा मि दुक्कड । 


पंचेन्दरिय मे जल चर, थलचर, खेचर, उरपर, भुजपर सन्नी श्रसन्नी, गभज, समुच्छिम, पर्याप्ता 
श्रपर्याप्ता इत्यादि पंचेन्दरिय जीवों की विराधना की होय तो देवसिय सम्बन्धी तस्स मिच्खा मि 


दुक्कडं । 
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पहिला महाव्रत के विषय जो कोई श्रतिचार लाग्यो होयतो भ्रालोॐ, (१) इन्द्रथावरकाय 
(२) वस्भथावरकाय (३) सिप्पथावरकाय (४) सम्मततीथावरकाय (५) पायावचथावरकाय 
(६) जंगमकाय द्रव्य से इनको हिसा की होय, क्षेत्र से समस्तलोकमे, कालसे जावजीव तक भाव 
से तीन करण तीन योग से महाव्रत के विषय जो कोई पाप दोष लाग्यो होय तो देविय सम्बन्धी 
तस्स मिच्छामि दुक्कडं | 


दूसरा महाव्रत के विषय जो कोर श्रतिचार लाग्यो होयतो श्रालोऊ, कोहा वा, लोहा वा, 
हासा वा, क्रीडा कुतुहलकारी द्रव्य से मूठ बोल्यो होऊ, क्षेत्र से समस्त लोके मे, काल से जावजीव 
तक, भाव से तीन करण तीन योगसे दूसरा महाव्रत के विषय जो कोई पाप दोष लाग्योहोयतो 
देविय सम्बन्धी तस्स मिच्छामि दुक्कडं । 

तीसरा सहाव्रत के विषय जो कोर श्रतिचार लाग्यो होयतो श्रालोऊ, कासराग, द्णष्टिराग 
देवता सम्बन्धी, मनुष्य तिर्यच सम्बन्धी द्रव्य से काम-भोग सेव्या होय, क्षेत्र से समस्त लोकमे, काल 
से जावजीव तक, भाव से तीन करण तीन योग से चौथा महुत्रत्त के विषय कोई पाप दोष लाग्यो होय 
तो देवक्षिय सम्बन्धी तस्स मिच्छामि दुक्कडं ! 

पांचवां सहान्रत के विषय जो कोई श्रतिचार लाग्यो होय तो श्रालोऊं, सचित्त परिग्रह्‌, श्रचित्त 
परिगृह्‌, भिन्न परिग्रह्‌, द्रव्य से छति वस्तु पर मूर्छा की होय, पर वस्तु की इच्छा की होय, सुई 
कसग धातु मात्र परिग्रह राख्यो होय, क्षेत्र से समस्त लोकमे, कालसे जाव्जीव तक, भाव सेत्तीन 
करण तीन योग से पाचवां महाव्रत के विषय जो कोई दोष लाग्यो होय तो देविय सम्बन्धी तस्स 

मिच्छामि दुक्कडं । 

छु रात्रिभोजन व्याग के विषय जो कोर श्रतिचार होय तो श्रालोऊं, चार श्राहार श्रसण, 
पाणं, खाइयं, साइमं, सीतमात्र, केपमात्र, रातवासी राख्यो होय, रखायो होय, राखता प्रत्ये भलो 
जाण्यो होय तो देवसिय सम्बन्धी वस्स मिच्छामि दुक्कडं । 


श्रसारहं पाप (१) प्राणातिपात्त (२) मृषावाद (३) ्रदत्तादान (४) मेथुन (५) परिग्रह 
(६) कोध (७) मान (८) माया (९) लोभ (१०) राग (११) देष (१२) कलह (१३) प्रभ्या- 
ष्यान (१४) पैशुन्य (१५) परपरिवाद (१६) रति-प्ररति (१७) मायामोसो (१८) मिथ्या- 
दशनशल्य ये ब्रहारह पाप सेव्या होय, सेवाया होय, सेवता प्रत्ये भलो जाण्यो होय तो देवसिय 
सम्बन्धी तस्स मिच्छा मि दुक्कडं । 
पाच मूलगुण महाव्रत के विषय जो कोई पाप, दोष लाग्यो होय तो देवसिय सम्बन्धी तस्स 
मिच्छामि दुक्कडं ! इस उत्तरगुण पचक्खाण के विषय जो कोई पाप, दोप लाग्यो होय तो देवसिय 
सम्बन्धी तस्स मिच्छामि दुक्कडं । तेतीस श्राशातना मे गुरु की, वड़ो की, कोई भी श्रायातना हूर्ूहौ 
तो देवसिय सम्बन्धी तस्स मिच्छा मि दुक्कड ¦ 


शय्यासु 


इच्छामि पडिक्कमिडउ, पगामसिज्जाए, निगाससिज्जाए, संयाराउव्वटरणाए, परियटूणापए, 
भ्राउरणाए, पसारणाए, छप्परसंघटणाए, कइए, कक्कराइए, छीए, जंमादए, श्रामोसे ससरक्यामोे 


# [मआावश्यकपूष्र 


भ्राउलमाउलाए, सोवणवत्तियाएु, इत्थीविषप्परियास्ियाए दिद्विविष्परियासियाए, मणविष्परिया- 
सियाएु, पाण-भोयण-विप्परियासियाए, जो मे देवसिग्रो श्रहयारो क्रो, तस्त भिच्छा मि दुक्कडं 1 


भावाथ शयन सम्बन्धौ प्रतिक्रमण करना चाहता हँ । शयन काल म यदि देर तक सोता 
होऊ या बार-बार बहत काल तक सोता रहा होऊं, श्रयतना के साथ एक बार करवटली दहो, या 
बार-बार करवट बदली हौ, हाथ भ्रौर पर श्रादि अंग श्रयतना से समेटे हों तथा पसारे हय, षट्षदी- 
ज्‌ प्रादि क्षर जीवों को कठोर स्पशं के हारा पीड़ा पहंचार्‌ हो, विना यतना के श्रथवा जोर से खांसा 
हो, यह्‌ शय्या बड़ी कठोर है, रादि शय्या के दोष कहे ह, भ्रयतना से दीक एवं जंभाई ली हो, विना 
पुजेशरीर को खृजलाय हो न्रथवा किसी भी वस्तु का स्पशं किया हौ, सचित्त रजयुक्त वस्तुका 
स्पशं किया हो- (ये सब शयनकालीन जागते समय के श्रतिचार है 1) 


भ्रव सोते समय स्वप्न-श्रवस्था सम्बन्धी श्रतिचार कटे जाते है- स्वप्न मे शुद्ध, विवाहादि 
के श्रवलोकन से श्राकूलता-व्याकुलता रही हौ, स्पप्न में मन श्रान्त हृम्राहो, स्वप्नमेस्त्री के साथ 
कुरील सेवन कियाहो, स्त्री श्रदिकोभ्रनुरागकी द्ष्टिसेदेखा दहो, मन में विकार श्राया ह, स्वप्न- 
दशमे रात्रिम ्राहार-पानीकासेवन कियाहो या सेवन करनेकी इच्छाकोहो, इस प्रकार मेरे 
द्वारा शयन सम्बन्धी जो भी प्रतिचार किया हो तस्स मिच्छा मि दुक्कड' श्रथात्‌ वहु सब मेरापराप 
निष्फल हो । 
विवेचन - हमारी श्रात्मा का प्रव्येक प्रदेश जड से भ्राबद्ध-प्रतिबद्ध है । प्रत्येक श्रात्म-प्रदेश पर 
कर्मकोट के श्रनन्त परल लगेहैग्नौर उस कमे-कालिमासेभ्रात्मा कलुषित बनी हई दहै। जन तक 
कर्म-कालिम्‌! बनी रहेगी, तब तक जन्म-मरण रोग-शोक श्रौर संयोग-वियोगादि दुःख भी बने 
रहगे । अनादि कालसेएेसाहीचलाश्रा रहा है । श्रात्म-बद्ध कमं-कोट को हटाकर ्रात्मा को 
निर्मल शुद्ध बननेसे ही दुःखपरम्परा नष्ट हो सकती है । जलबिन्दुनिपातेन क्रमशः पूयते घटः 
की उक्तिके श्रनुसारब्रूद-च्रूदसे धट भर जाता ्रौर पाई पाई जोडते हए तिजोरी भर जाती है। 
धरममे-साधना के लिए भी ठीक यही बात है| 
यद्यपि सभी धरमश्रव्तको एवं प्रचारको ने श्रपनी श्रपनी दृष्टि से धर्मसाधना के लिषए 
अनिवार्यं विवेक का विवेचन किया है, फिर भी जितना सूक्ष्म एवं भावपुणं विवेचन एवं विष्टेषण 
जैनागमों मे किया गथा है वैसा अन्यत्र नही । जेन संस्कृति की प्रत्येक क्रिया विवेकमय हं । दशव- 
कालिक सूत्रम कहा है-- 
जयं चरे, जयं चिद्‌ठे, जयमासे, जयं सये । 
जयं भजतो भासंतो, पावकम्मं न बधड ।। 


जो साधक यतना से चचता है, यतना से खड़ा होता है, यत्तना से वैठतादहै, यतना से सोता 


है, यतना से भोजन करता श्रौर बोलता है, वह पापकम का वन्ध नही करता । 
साधारण से साधारण साधक भी छोटी-खोटी साधनाश्रों पर लक्ष्य देता रहे, विवेक-यतना 


को विस्मृत न करे तौ एक दिन वह वहत ऊँचा साधक वन सकता है श्रौर इसके विपरीत साधारणः सी 


१. स्त्री साधक "इल्थीविप्परियासिश्राए के स्थान ¶र 'पूरिसविप्परियासियाए' पढे । 
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भूलों की उपेश्चा करते रहने से तथा विवेक नहीं रखने से उच्चतर श्रेणी के साधक कामी श्रघःपतन 
हो सकताहै। यहीकारणदहै कि जेन ब्राचारलास्तन सूक्ष्म भरूलों परभी ध्यान रखनेका संकेत 
करता है | 

प्रस्तुत सूत्र शयन सम्बन्धी श्रतिचारों का प्रतिक्रमण करते केलियेहै। सोतेसमयनजो भी 
शारीरिक, वाचिक एवं मानसिक किसी भीप्रकारकौो भूल हूरईहो, संयम का म्रतिक्रमण किया हौ 
किसी भी प्रकार का भाव-विपर्यास्ि हुश्रा हो, उस सवके लिये पर्चात्ताप करने का--मिच्छा मि 
दुक्कड' देने का विधान प्रस्तुत सय्या-सूत्र मे किया गयाहै। 

विश्लिष्ट शब्दों का श्रथ--पगाससिन्जाए--का सस्कृतं रूप ध्रकामशय्या' होता है। प्रकाम- 
रय्या का श्रथ है-- मर्यादा से श्रधिक सोना । नियामसिस्जाए- बार-वार श्रधिक काल तक सोते 
रहना, निकामज्ञय्या है । कूइए--खांसते हुए । कक्कराइए--'ककरायित' शब्द का श्रथ है-- 
कुडकूडाना । शय्या विषम हो याकठेरहौीतोसाधु को समता एवं शान्तिके साथ उसका सेवन 
करना चाहिये । साधक को दाय्या के दोष कहते हुए कडकूडाना-बडवडाना नही चाहिये । श्रामोसे- 
प्रमाजंन किए विना शरीरय श्रस्य वस्तु कास्पशं करना । ससरक्छामोसे-सचित्तरज से युक्त 
वस्तु को दूना । श्राउलमाउलाए-प्राकुलता-व्याकुलता से! सोवणवत्तियाए--स्वप्न के प्रत्यय-- 
निमित्त मे। 

प्रस्तुत शय्या-सूत्र को, जव भी साधक सोकर उठे, श्रवश्य पटना चाहिये । इसे निद्रा 
दोषनिवृत्ति कापाठ भी कहा जाताहै । यह्‌ पाठ पढ़कर वाद मे एक लोगस्स श्रथवा चार लोगस्स 
का पाठ भी पटना चाहिये | 


भिक्षादोषनिवत्तिसूत्र 

पडिक्कमामि गोयरग्गचरियाए, भिक्छायरियाए उग्घाडकवाड-उग्घाडणाए, साणावच्छा- 
दारासघटूणाए, मंडी-पाहुडियाए, बलिपहुडियाए, उवणापाहुडियाए, संकिए, सहसागारे, श्रणेसणाए, 
पाणेसणाए पाणभोयणाए, बीयभोयणाए्‌, हरियिभोयणाए, पच्छाकम्मियाए्‌, पुरेकम्मियाए, 
प्रदिटुहुडाए, कगसंसट्हडाए, रथयसंसहुहंडाए, पारिसाडणियाए्‌, पारिद्वणियाए्‌, श्रोहासण-भिक्खाए, 
जं उग्गमेणं, उप्पायणेसणाए श्रपरियुद्धं परिगहियं, परिभुक्तं वाजं न परिदटुवियं, तस्स मिच्छ सि 
दुक्कड । 

भावाये- गोचर चर्या रूप भिक्षाचर्या मे, यदि ज्ञात श्रथवा भ्रज्ञात कसी भीरूपमेजोभी 
ग्रतिचार-दोष लगा हो, उसका प्रतिक्रमण करता हूं । 

श्रध खुले किवाडों को खोलना, कुत्ते वे श्रौर वच्चो का संघद्का--स्प्णं करना, मण्डी- 
माभृतिक श्रग्रपिण्ड लेना, वलिप्राभृतिका--वलि के लिए तयार किया हुग्रा भोजन लेना, त्रथवा नाध 
के भ्राने पर बलिकमं करके दिया हुत्रा भोजन लेना, स्यापनाप्रभृतिका--भिक्षुशचौं को देने के उदेण्य 
से श्रलग रखा हुग्रा भोजन लेना, श्राधाकमं प्रादि की णका वाला श्राहार नेना, मट्नाकार-- चिना 
सोचे-विचारे शीघ्रता से श्राहार लेना, विना एषणा--दान-वीन किए लेना, पान--मोजन-पानी रादि 
पने योग्य वस्तु कौ एषणा में किसी प्रकार की बुटि करना, जिनमें कोई प्राणी हो, देता भोजन नेना, 
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नीजभोजन--बीजों वाला भोजन लेना, हरित-भोजन-सचित्त वनस्पत्ति वाला भोजन, पश्चात्‌-कर्मं 
सधुकोश्राहार देने के वाद तदथं सचित्तजलसे हाथया पानो कोधोने श्रादि के कारण लगने वाला 
दोष, पुर.कमं-साधु को ग्राहार देने से पहले सचित्त जलसे हाथ या पात्र धोने श्रादिसे लगने वाला 
दोष, श्रदृष्टाहृत--विना देखा लाया भोजन लेना, उदकससृष्टाहूत--सचित्त जल के साथ स्प वाली 
वस्तु लना, सचित्त रज से स्पृष्ट वस्तुलेना, पारिश्ाटनिका- देते समय मागं म गिरता-विखरता हु्रा 
दिया जाने वाला श्राहार लेना, पारिष्ठपनिका-भ्राहार देने के पात्र में पहले से रहै हए किसी भोजन 
को डालकर दिया जाने वाला भ्नन्य भोजन लेना, श्रथवा विना कारण परठने-योग्य' कालातीत 
प्रयोग्य वैस्तु ग्रहण करना । विना कारण माँगकर विशिष्ट वस्तु लेना, उद्गम--श्राधाकमं श्रादि १६ 
उद्गम दोषो से युक्त भोजन लेना, उत्पादन--धात्री श्रादि १६ साधु की तरफ से लगने वाले उत्पादना 
दोषो सहित श्राह्‌ार लेना । एषणा-ग्रहणेषणा संबंधी शंकित श्रादि १० दोषो से सहित ्राहार लेना । 


उपयुक्त दोषो वाला ग्रशुद्ध-साघुमर्यादा के विपरीत म्राहार-पानी ग्रहण किया हे, ग्रहण 
किया हु्रा भोग लियाहौ, किन्तु दूषित जानकरभी परान रहो, तो मेरा समस्त पापमिथ्याहो। 


विवेचन- जेन धमे श्रहिसाप्रधान धमंदहै। अ्रहिसिक करुणा कासागर, दयाका श्रागार, 
सदभावना का सरोवर, सरसता का स्रोत तथा श्ननुकम्पा करा उत्सदहोताहै। वहु प्रत्येक साधना मे 
उपयोग-सावधानी रखता है तथा साधना को प्रगति के लिए खान-पान, श्राचार-विचार, ग्राहार- 
विहार कौ विशुद्धि को बड़ा महत्त्व देता है । 

संयमसाधना के लिए मानव जीवन भ्रावश््यक है ग्रौर जीवन को टिकाये रहने के लिये श्राहार- 
पानी का सेवन श्रनिवार्यं है) श्राहार-पानी श्रारम्भ-समारभ के विना तयार नही होता श्रौर साधु 
प्रारभ समास्भकात्यागी होता है) एेसी स्थितिमेक्या किया जाए ? जेनागमो में इस समस्याका 
वहुत ही सुन्दर समाधान किया है । प्रस्तुत पाठ उसी समाधान का बोधक ह । प्रथम तो यहं 
कि साधु भिक्षावृत्ति से जीवननिर्वाहि करे ्नौर भिक्चावृत्तिमें भी निर्दोष ब्माहार ग्रहण करे। उसे 
जिन दोषों से बचना है, वे दोष इस पाठम प्रतिपादित किए गए दे । 

जेन भिक्षु के लिए नवकोटि-परिशुद्ध श्राहार ्रहण करने का विधान किया गया है । नवकोटि 
इस प्रकार है-न स्वय भोजन पकाना, न श्रपने लिए दूसरों से कहकर पकवाना, न पकति हुए का 
खनुमोदन करना । न खुद बना-वनाया खरीदना, न श्रपने लिए दूसरो से खरीदवाना भ्रौर न खरीदने 
वाले का श्रनुमोदन करना । न स्वय किसी को पीड़ा देना, न दूसरे से पीडा दिलवाना श्रौरन पीड़ा 
देने वाते का श्रनुमोदन करना । इस प्रकार जन धमं मे बहुत सूक्ष्म म्रहिसा को मयादा का ध्यान 


रखा गया दहे 

वि्ञिष्ट शब्दों का श्रथ-- गोचरचर्या-श्र्थात्‌ जिस प्रकार एक गाय वन मे घास का तिनका 
जडसेन उखाड कर, उपरसे ही खाती हई घूमती-श्रागे वड जाती है प्रौर श्रपनी क्षुधानिवृत्ति 
करलेती दहै, इसी प्रकार मुनि भी किसी गृहस्थको पीड़ानदेताहुत्ना योडा-थोडा भोजन ग्रहण करके 
प्रपनी क्षुधानिवृत्ति करता है । दशवैकालिक सूत्र मे इसके लिए मधुकर श्रत्‌ श्रमर की उपमादी 
हे) भ्रमर भी फूलों को विना कुच हानि पहुचाणए थोड़ा-योड़ा रस ग्रहण करता हुश्रा, भ्रात्मचरृप्ति कर 


लता है। 
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कपाटोद्घाटन-गृहस्थ के घर के द्वार के बंद किवाडई खोलकर श्राहार-पानी र्ना 
सदोष है, क्योकि विना प्रमाजेन किए कपाट-उद्घाटन से जीव-विराधना कौ सम्भावना रहती है । 
इस प्रकार घरमे प्रवेश करके ्राहारलेनेसे साधक की श्रसभ्यताभी प्रतीत होती है, क्योकि गृहस्थ 
ग्रपने घर्‌ के अ्रन्दर किप्ती विशेष काय मे संलग्नहो ग्रौर साधु श्रचानक किवाड खोलकर ग्रन्दर जाए 
तो यह उचित नही है! यहु उत्सं मा्गहै। यदि किसी विशेष कारण सेभ्रावश्यक चस्तुखेनीहौ 
तथा यतनापूवेक किवाडइ खोलने हों तो स्वयं खोले अ्रथवा किसी भ्रन्यसे खुलवाये जा सकते है यह्‌ 
ग्रपवाद मागं है) 

मंडीप्राभ॒तिका-मर्थात्‌ भ्रग्रपिड लेना । तयार किए हुए भोजन के कुं श्रग्र-अंशको 
पुण्याथ निकाल करजौरख दिया जातादहै, वह्‌ भ्रभ्रपिड केहलाता है । 

बलिप्राभेतिका- देवी-देवता रादि की पूजा के लिए तैयारकिया हुप्रा भोजन बेलि 
कहुलाता है 1 एसा ्राहार केना साधु को नही कत्पतारहै | 

संकिए--श्राहार लेते समय भोजन के सम्बन्धमे किसी प्रकारकी भी श्राघधाकर्मादि दोषकौ 
प्राणका से युक्त; एेसा अआ्राहार कदापि नही छना चाहिये । 

सहसाकार-'उतावला सो वावला' शीघ्रता में कायं करना, क्या लौकिक ग्रौर क्था 
लोकोत्तर दोनों ही दष्टियो से श्रहितिकरहै। 

प्रदुष्टाहूत-- गृहस्थ के घर पर पहुंच कर साधु कोजो भी वस्तुलेनीहो, वहं जहां रखी 
हो, स्वयं श्रपनी श्राखोसे देखकर सेनी चाहिये । विना देखे ही किसी वस्तु कोग्रहुण करनेसे 
म्रदुष्टाहूत दोष लगता है भाव यहुहैकिदेय वस्तु न मालूम किसी सचित्त वस्तु पर रखी हुई 
हो, ग्रतः उसके ग्रहण करने से जीव-विराधना दोष लगस्कताहै ! प्रतएव विना देखे किसीभी 
वस्तुको लेना ग्राह्य नहीहै। 

श्रवभ्ाषण िक्षा--भोजन मे किसी विर्िष्ट वस्तुकी याचना करना। 
स्वाध्याय तथा प्रतिलेखनादोषनिवृत्ति सूत्र 

पडिक्कमामि चाउक्कारं सञ्भायस्स श्रकरणयाए, उभन्रो कालं भंडोवगरणस्स श्रप्पडिति- 
हणाए, दुप्पडिलेहणाए, श्रप्पमज्जणाए, दुप्पमञ्जणाए, श्रदक्कमे, वडक्कमे, श्रइयारे, श्रणायारे 
जो मे देवसिग्रो श्रहयारो कश्रो तस्स मिच्छामि दुक्छडं । 

भावाथ- स्वाध्याय तथा प्रतिरेखना सम्बन्धी प्रतिक्मण करता ह| यदि प्रसादक द्विन 
मरोर रात्रिके प्रथम तथा प्नन्तिम प्रहुरसूप चारों कालोमेंस्वाघ्यायन कियाद, प्रातः तवा सन्ध्या 
दोनों काल मे वस्त्र-पाच्र प्रादि भाण्डोपकरण की प्रतिलेखना न कीटो श्रथवा सम्यक्‌-प्रकार से 
परतिच्खनानकी हो, प्रमाजेनानकी दहे, श्रथवा विषिपूर्वक प्रमाजनानकौ हो, ठ्न कारणो ने 
ग्रतिक्रम्‌, व्यतिक्रम, म्रतिचार अ्रथवा ग्रनाचारलगा होतोवे त्तव मेरे पाप भिध्या- निष्फल टौ) 

विवेचन- 

(प्र.) कालपडिलेहणयाए णं भते ! जीवे कि जलणयई ? 

(उ.) कालपडितेहुणयाए णं नाणावरणिज्जं कम्मं वेड । 
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हे भगवन्‌ ! काल की प्रतिरेखनां करने से क्या फल होता है ? 
काल की प्रतिरेखना से ज्ञानावरणक्मं काक्षय होताहैम्नौरज्ञान गणकी प्राप्ति हौती है । 
--उत्तराध्ययन सूत्रभ्र. २९ 


उपयु क्त सूत्र काल-प्रतिल्खनाका है । श्रागम मेँकथनरै किदिनके पूवं भाग तथा उत्तर 
भागमे, दसी प्रकार रात्निके पुवं भाग तथा उत्तर भागे, ्र्थात्‌ दिवस एवंरात्रिके चारौ कालों 
मे नियमित स्वाध्याय करना चाहिये । साथ ही वस्त्र पात्र रजोहरण प्रादि की प्रतिलेखना भी 
भ्रविश्यक ह । यदि प्रमादव्च उक्त दोनों प्रावश्यक कर्तव्यो में भ्रूल हो जाय तो उसकी शुद्धिके 
लिए प्रतिक्रमण करने का विधान है) 


प्रत्येक वस्तु को उत्पन्न करने, टिकाये रखने, नष्ट करने श्रीर संयुक्त को वियुक्त तथा वियुक्तं 
को सयुक्त करने मे काल का महत्वपूणं योग है । श्रत: जीवन की प्रगति के प्रत्येक अंग को ग्रालोकित 
रखने के लिए काल कौ प्रतिरेखना करना म्र्थात्‌ काल का ध्यान रखना प्रतीव श्रावश्यक है! जिस 
कालमेजो क्रिया करनी चाहिये उपस्तकालमेंवही क्रियाकौो जानी चाहिये । इसीलिये उत्तराध्ययनं 
सूत्र मे शास्वरकारने साधुश्रों के लिए कालक्रम (71८ 131९) निर्धारित कर दियाहै | साथ ही यह 
भी निदिष्ट कर दिया है-- काले कालं समायरे- भ्रात प्रत्येक काये नियत समय परही करना 
चाह्यि । दिवस ग्रौर राधिका प्रथम श्रौर श्रन्तिम प्रहर स्वाध्याय के लिए निश्चितं किया गया 


है । इम प्रकार ग्रहोरात्र में स्वाध्यायके चार काल है) 


स्वाध्याय परम तपहै ) नवीन ज्ञानाजंन के लिए, अ्रजित ज्ञानको सुरक्षित रखने के लिए 
तथा ज्ञानावरणकमं को निर्जरा के लिए स्वाध्यायही एक सवल साधन है } स्वाध्या कौ एक 
बड़ी विशेषता है-- चित्त की एकाग्रता । स्वाध्याय से चंचल चित्त की दौडधूप रुक जातीदहैश्रौर 
वह्‌ केन्द्रितहौ जतादहै। यही कारण दहै कि उसके लिए चार प्रहर नियत किए गएहैँ। 


स्थानांगसूत्र के टीकाकार श्रभयदेवसूरि ने स्वाध्याय का श्रथं करते हए लिखा है- 


भलीभांति मर्यादा के साथ ब्रध्ययन करना स्वाध्याय है--सुष्ट्‌ भ्रामर्यादया त्रधोयतते इति स्वाध्याय! 
-स्थनाग २ स्था. १३० 


लास्वकारो ते स्वाध्याय को नन्दनवन की उपमा दी है। जिस प्रकार नेन्दनवन में प्रत्येक 
दिशा के भव्यसे भव्य दृश्य मन को ब्रानन्दिति करने के लिएु होते है, वहां जाकर मानव 
सव प्रकारके कष्टो को भूल जाता है, उसी प्रकार स्वाध्याय रूप नन्दनवन में भौ एक से एके सुन्दर 
एवं शिक्लाप्रद दश्य देखने को भिलक्ते है तथा सन दुनियावी कमटो से मुक्त होकर एक भ्रलौकिक 
लोक मे विचरण करने लगता है। स्वाध्याय हमारे अ्रन्धकारपुणं जौवनपथ के लिए दीपक के 


समानदहै। 

प्रतिलेखना- साधु के पास जो भी वस्त्र पात्रश्रादि उपधि हौ, उसको प्रातःकाल एवं सायंकाल 
प्रतिकेखना करनी होती है । उपधि को विना देवे पूजे उपयोग मे लनेसे हिसाका दोप लगता है । 
दा।स्व्रोक्त समय पर स्वाध्याय या प्रतिकेखना न करना, शास्तेनिषिद्धं समय पर करना स्वाध्याय 
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एवं प्रतिलेखना पर श्रद्धा न रखना तथा इस सम्बन्ध मे मिथ्या प्रूपणा करता, या उचित विधिसे 
त करना भ्रादि स्वाध्याय एवं प्रतिलेखन रूप भ्रतिचार-दोष है । 


यहु काल-प्रतिलेखना सूत्र स्वाध्याय तथा प्रतिलेखन करने के बाद पटना चाहिये । 
प्रस्तुत पाठमेभ्रये हुए च्रतिक्रम ब्रादिं का श्रथ इसे प्रकार है- 
१. श्रतिक्रम-गृहीत त्रत या प्रतिज्ञाको भग करने का विचार करना । 
२. व्यतिक्रम-त्रतभंग के लिए उद्यत होना । 
३. श्रतिचार--ग्रांशिक रूप से त्रत को खंडित करना । 
४, श्रनाचार-त्रत को पूणे स्पसेमंग करना। 
तेतीस बोल का पाठ 
पडिक्कमामि एगविहे श्रसंजमे । पडिक्कमामि दोह ब॑ध्णेहि -रार्गबंधणेणं, दोस-वंधणेणं । 
पडिक्कमामि तिहि दंडहुि-मणदंडेणं, वयदंडणं, कायदंडणं । 
पडिकेकमानमि तिह गुत्तीहु-मणगुत्तीए, वयगुत्तीयः, कायगृत्तीए । 
पडिक्कमासि तिहि सत्लेहु - मायासल्लेणं, निथाणसल्लेणं, मिच्छादंसंणसल्लेणं ! 
पडिक्कमासि तिह मारर्वेहि--इडटीगारवेणं, रसगारवेणं, सायाशारवेणं । 
पडिक्कमामि तिह विराहूर्णाह्‌- नाणवि राहणाए, द॑स्षणविराहणाए, चरित्तचिराहणाएं । 


भावाथ--प्रविरति कूप एकविध ्रसंयम का ्राचरणकरनेसेजो भी श्रतिचार-दोष लगा 
हो, उसका प्रतिक्रमण करता हूं | 


दो प्रकारके बन्धनोंसे लगे दोषों का प्रतिक्रमण करता हू, श्र्थात्‌ उनसे पीचे हरता हं । 
दो प्रकार के बन्धन है--१. रागवन्धनं एवं २. देषवन्धन । 


तीन प्रकारके दण्डोसे लगे दोषों का प्रत्तिक्रमण करता हं । तीन दण्ड-- 
१. मनोदण्ड, २. वचनदण्ड एवं ३. कायदण्ड । 


तीन प्रकार की गुप्तियों से प्रथत उनका प्राचरण करते हुए भ्रमादवश जो भी गुप्तियों 
सम्बन्धौ विपरीताचरणस्प दोष लगे हों, उनका भ्रतिक्रमण करता हें । तीन गुप्ति-मनोगुप्ति, 
वचनगुप्ति एव कायगुप्ति । 


तीन प्रकारके शल्योसे होने वले दोषौ का प्रतिकरमण करता हूं । तीन शत्य--माया. 
शल्य, निदानशल्य श्रौर मिथ्यादणैनशल्य । 


तीन प्रकार के गौरव--श्रभिमान से लगने वते दोषौ कां प्रतिक्रमण करता हे । तीन 
गारव--१. ्नाचायंश्रादिपदकी प्राप्ति ल्प ऋद्धि का श्रदकार-छद्धि-गौरव । २. मवुरश्रादि 
रसकोप्राप्तिका ब्रभिमान--रस-गौरव तथा ३. साता-गौरव- साता का श्रर्थ है श्रारोग्य एर्व 
ारोरिकं सुख । ्रारोग्य, शारीरिक सुख तथा वस्त्र, पात्र यनास्तन घ्रादि नुख-स्ाधनों के मिलने 
पर च्रभिमान करना श्रौर न मिलने परर उनकी राक्षा करना खाता-गौरव है । 


त । [ मावस्यकसूत्र 


तीन प्रकार की विराधनागश्रं से होने वाले दोपों का प्रतिक्रमण करता हं । वे इस प्रकारै 


१. ज्ञानको तथा ज्ञानीकी निदा करना, ज्ञानाजैन मे श्रालस्य करना, श्रकाल स्वाध्याय 
केरता भ्रादिज्ञानविराधना है। 

२. सम्यक्त्व एवं सम्यक्त्वधारी साधक को विराधना करना दशेनविराधना है । 

३. ग्रहिसा, सत्य भ्रादि चारित्र का सम्यक्‌ पालनन करना, उसमे दोष लगाना चारित्र 
विराधना है । 

पडिक्कमामि चह कसार्एहि-कोहुकसाएणं, माणकसाएणं, मायाकसाएणं, लोभ- 
फसाएण । 

पडिक्कमामि चर्जहं सर््नहि-श्राहारसन्नाए, भयसनच्नाए, मेहणसनच्नाए, प रिगगहसन्नाए । 

पडिक्कमामि चर्जह विकहुर्गहु--इत्थीकहाए, भत्तकहाए, देसकहाए, रायकहाए । 

पडिक्कमानि चरडहु भकार्णोहु-श्रट्टेणं काणणे, रटेणं भाणेणं, घम्मेणं ऋाणेणं, युक्केणं 
णेणं । 
, भावाथं-कषायसुत्र-चार कषायो के द्वारा होने वाले श्रतिचारों का प्रतिक्रमण करता 
हं । चार कषाय-करोधकषाय, मानकषाय, मायाकषाय भ्रौर लोभकषाय । 

संज्ञासुज--चारप्रकारकीसंजञाश्रो के द्वारा जौ भ्र्तिचार-दोष लगा, उसका प्रतिक्रमण 
करता हूं । चार सनज्ञाए--श्राहा रसज्ञा, भयसज्ञा, मथुनसंज्ञा भ्रौर परिग्रहसंज्ञा । 

विकथासृत्र- स्त्रीकथा, भक्तकथा, देशाकथा ग्रौर राजकथा, इन चार विकथाग्नों के द्वारा 
जो भी भ्रतिचार लगा हो, उसका प्रतिक्रमण करतां] 

ध्यानसु्र-श्रातंध्यान तथा रौद्रध्यान के करने से तथा धर्मध्यान एवं शुक्लध्यान केन 
कृरनेसेजोभी श्रतिचार लगा हो, उसका प्रतिक्रमण करताहूं। 

पडिक्कमामि परवाह किरि्य्पहि- काइयाए, भ्रहिगरणियाए, पाउसियाएु, पारितावणियाए्‌! 


पाणाहइवायकिरियाए । 
पडिवकसमानमि पंर्चाहि कामगृर्णेहि- सहेणं, रूवेणं, गंधघेणं, रसेणं, फासेणं ! 
पडिक्कमामि पंर्चाहि महव्वर्णह -सव्वाश्नो पाणाइवायाश्रो वेरमणं, सब्वाश्रो मुसावायाग्रो 


वेरमणं, सव्वाश्नो श्रदिन्नादाणाश्रो वेरमणं, सबव्वाश्रो मेहृणाश्नो वेरमणं, सब्वाश्रो परिग्गहाप्नो 


वेरमणं । 
पडिक्कमामि पंचहि समिर्हहि- इरियासमिर्ईए, भासासमिईए, एसणासमिईए, श्रायाण- 


भंडमत्तनिक्देवणासमिईए, उच्चार-पास्वण-वेल-जल्ल-सिघाण-परिद्ावणियासमिर्ईए । 
भावार्थ क्रियासूत्र-कायिकी, श्राधिकरणिकौ, प्रद्धेपिको, पारितापनिकौ श्रोर प्राणाति- 
पातिकी, इन पांचो क्रियाश्रो के करनेसेजो भी प्रतिचार लगा हो उनका प्रतिक्रमण करतां | 
कामगुणसूत्र-श्द, रूप, गन्ध, रस प्रौर स्पशं इन पांचो कामगुणों के द्वारा जो भी 
प्रतिचार लगा हो उसका प्रतिक्रमण करता हूं । 
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महाव्रतसूत्र -सवप्राणातिपातविरमण-श्रहिसा, सवेमृषावादविरमण--सत्य, स्व्॑रदत्ता- 
दानविरनमग-्रस्तेय, सवमेथुनविरमण-ब्रह्मचयं, सवेपरिगहविरमण- सपरिग्रहः इन पानो 
हाव्रतो मे कोई भो अतिचार-दोष लगा हो, उसका परतिक्रमण करता ह । 

ससितिसूच्र-ई्यसिमिति, भाषासमिति, एषणाप्षमिति, अआदान-भाण्डसात्र-निकषेपणा- 
समिति, उच्चारःप्रश्रवण-र्लेष्म-जत्ल-सिघाण-परिष्ठापननिकाससिति, इन पांचो समित्तियो का 
सम्यक्‌ पालन न करनेसेजो भी प्रतिचार लगा हो उसका प्रतिकमण करता हूं} 

पडिक्कमासि छह जीवनिकार्एहु-पुढविकाएणं; श्राउकाएणं, तेउकाएणं, वाउकाएणं, 
वणस्सइकाएण, तस्काएण । 

पडिक्कमामि र्हि लेसाहि-कष्ट्लेसाए, नीललेसाएः काउलेसाए, वेउलेसाए, पउस- 
लेसाए, सुक्कलेसाए । 

जीवनिकायसूत्र-पुथ्वीकाय, श्रप्काय, अरग्तिकाय, वायुकाय, वनस्पत्तिकाय श्रौर चसकाय) 
इन छट जीवनिकायों की हिसा करने से जो श्रतिचार लगा हो, उसका प्रतिक्रमण करता हु । 

लेश्यासूत्र--कृष्णलेष्या, तीललेश्या, कापोतलेश्या, तेजोलेश्या, पद्चलेश्या श्रौर शुक्ल- 
लेश्या, इन छो लेष्याग्रो के द्वारा भ्र्थात्‌ प्रथम तीन श्रधमं लेश्याभ्रो का श्राचरणं करने से प्रौर 
गरन्त की तीन ध्मेलेश्याश्रो का श्राचरणन करतेसे जो भी भ्रत्तिचार लगादहो, उसका प्रतिनमण 
करतां । 

पडिककमामि सर्ताह्‌ भयलठा्ेहिः 

श्रटहि मयदाणेहिः 

नर्वाह वंभचेरगुत्तीहि 

दसविहे समणधस्मे-- 

एक्कारर्साहु उवासगपा डमरः 

वारर्साहि भिक्खुपडिमारहः 

तेरह किरियाठर्णेहिः 

चउद्दर्साह्‌ भूयगार्माह्‌ः 

प्चरसाह परसाहभ्मिर्एहिः 

सोलसरहि गाहासोलसएहिः 

सत्तरसविहे अ्रसजमे, 

श्रहारसविहे भ्रवभे, 

एगुणवीत्ताए नायज्छयर्णेहुः 

वीसाए श्रसमाहिरर्गेहि- 

इक्कवीसाए सवर्तेहि, बावीसाए परीसरहेहिः 

तेवीसाए स्रुयगज्भ्यर्णेोहि, चउवीसाए देवेहि, पणवो्नाए भावणार्हुः 


४०] [आवश्यकपूत्र 
छ्वीसाए दसाकप्पववहा यणं उद्‌देसणकालेहिः 

सत्तावीक्ताए श्रणगारगुर्णह 

श्रदाचीसाए श्रायारप्पकर्प्पोहि । 

एगुणतीसाए पावसुयप्पसंगेरहि, 

तीसाए महासोहुणीयड्ुार्णोहि 

एगतीसाए सिद्धाइगृर्णाहः 

बत्तीसाए जोग-संगर्हेहि, 

तेत्तीसाए श्रासायण्ह-- 


१. श्ररि्हंताणं श्रासायणाए, २. सिद्धाणं श्रासायणाएः ३. प्राधरियाणं श्रासायणाएः 
४. उवज्ायाणं श्रासायणाए, ५. साहुणं श्रासायणाए, ६. साहुणीणं भ्रासायणाए, ७. सावयाता 
श्रासायणाए =. सावियाणं श्रासायणाएः ९. देवाणं श्रासायणाएः १०. देवीणं श्रास्तायणाषए, 
११. इहलोगस्स श्रासायणाएु, १२. परलोगस्स श्रासायणाएु, १३. केवलि-पच्त्तस्स धम्मस्स श्रासायण्ए 
९४. सदेव-मणुयासूरस्स लोगस्स श्रासायणाएः १५. सव्वापाण-भूय-जीव-सत्ताणं श्रासायणाए, 
१६. कालस्स श्रास्ायणाए, १७. चुश्रस्स श्रासायणाए, १८. सुयदेवयाए श्रासायणाए, १९. वाया 
यरियस्स श्रास्रायणाए, जं २०. वाइद्ध, २९१. वच्चमेलियं, २२. हीणक्खरं, २३. अस्चक्खरं 
२४. पथहीणं, २५. विणयहीणं, २६. जोग-हीण, २७ घोसहीणं, २८. सुटट्‌ दन्तं, २९. दुटट्पडिच््छियं, 
३०. श्रकाले कश्रो सज्छाश्रो, २१. काले न कश्रो सनज्फाश्रो, ३२. भ्रसज्काइए सञ्भराइयं, ३२. सञ्भए 
न सज्जाइयं, तस्स मिच्छा मि दुक्कडं । 


भावा्थ--प्रतिक्रमण करता हूं सात भय के स्थानों भ्रथात्‌ कारणों से, श्राठ सद के स्थानों 
से, नौ ब्रह्मचर्यं की गुप्तिथो से श्र्थात्‌ उनका सम्यक्‌ पालन न करने से, दसविध क्षमा ब्रादि श्रमण 
धमे को विराधना से, 


ग्यारह उपासक प्रतिमा--श्रावक की प्रतिज्ञाश्नों से भ्र्थात्‌ उनकी ्रश्वद्धा तथा विपरीत 
प्ररूपणा से, बारह भिक्षु की प्रतिमाभ्रो से- उनकी श्रश्रद्धा अथवा विपरीत प्ररूपणा से, तेरह क्रिया 
कर स्थानो के सेवन से, चौदह जीवो के समूह से ग्रथात्‌ उनकी हिसा से, पन्द्रह प्रमाधामिकों से 
रथात उन जैसा भाव रखने या श्राचरण करने से, सूतरकृतांगसूत्र के प्रथम श्रुतस्कन्ध के गाथा 
प्रध्ययन सहित सोलह अ्रध्ययनो से, सत्तरह प्रकार के श्रसयम मे रहने से, श्रलठारह्‌ प्रकार के ५.१ 
मे वतने से, ज्ञातासूव्र के उच्नीस प्रध्ययनो से ्र्थात्‌ उनकी विपरीत श्रद्धा ब्रह्वणा करने से, वास 
ग्रसमाधि के स्थानो से, 


इक्कीस शबलो से, वाईस परिषहों से भ्र्थात्‌ उनको सहन न करने से, ताग # 
तेस श्रध्ययनों से भ्र्थात्‌ तदनुसार आ्राचर्णन करते सेया विपरीत श्वद्धा-प्ररूपणा करन स, च्‌।= र 
देवों से श्र्थात्‌ उनकी ग्र वहेलना करने से, या पाच महान्रतो की पच्चीस भावनाग्मो (का यथाच ५६५ 
करने) से, दशाश्रुतस्कन्धः, वृहत्कत्प भ्रौर व्यवह्‌ार--उक्त सूत्रत्रयी के छब्बीस उद्‌ शन काल। = 


चतुय अध्ययन : प्रतिक्मण | [४१ 


सत्तारईस साधुके गणोसे, प्राचारप्रकल्प-प्राचारांग तथा निशीथसूत्रं के श्रदुारईस भ्रध्ययनों से, 
उनतीस पापश्रृत के प्रसगों से, महामोहनीय कमं के तीस स्थानों से, 


सिद्धो के इकतीस ्रादि था सर्वक्करष्ट गणो से, बत्तीस योगसंग्रहो से, तेतीस श्राशातनाग्रों से, 
यथा--श्ररिहृत, सिद्ध, श्राचाये, उपाध्याय, साघु, साध्वी, श्रावक, श्राविका, देव, देवी, इहलोक, 
परलोक, केवलि-प्ररूपित धर्म, देव-मनुष्य-भ्रसुरो सहित समग्र लोक, समस्त प्राण--विकलत्रय, भूत-- 
वनस्पति, जीव--पचेच्द्रिय, सत्व-पुथ्वीकायश्रादि चार स्थावर, तथव काल, भ्रुत-शास्त, श्रुत- 
देवता वाचनाचार्य--इन सवकी प्राशातना से, 


तथा व्याविद्ध-सूत्रकेपाठोकोयासूत्रकेश्रक्षरो को प्राने-पीछ किया हो, व्यत्यास्र डित-- 
शुन्य-चित्त से कई वार पठताही रहा हे, ग्न्य सूत्र का पाठ श्नन्यसूव्रमे मिलाया हो, अक्षर छोडकर 
पठा हो, ग्रव्यक्षर--ग्रक्षर बढा दिये हो, पदहीन पढ़ा हो, शास्र एवं शास्राध्यापकं का समुचित विनय 
न किया हो, चोषहीन -उदात्तादि स्वरो से रहित पढ़ा हो, योगहीन--उपधघानादि तपोविशेष के विना 
प्रथवा उपयोग के विना पढ़ा हो, सुष्टुदत्त-अ्रधिक ग्रहण करने की योग्यता न रखने वाले शिष्य को 
भी ्रधिक पाठ दिया हो, दुष्टुप्रतीच्छित -वाचनाचार्यं केद्वारा दिए हुए प्रागमपाठ को दृष्ट भावसे 
ग्रहण किया हो, ग्रकाल-स्वाध्याय - कालिक, उक्कालिक सूरो को उनके निषिद्ध कालमेपढ़ाहो, 
काल-ग्रस्वाध्याय-- विहित काल मेसू्रोको नपडढा हो, भ्रस्वाध्याय के समय स्वाध्याय किया 
हो, स्वाध्याय की स्थिति मे स्वाध्यायन कियाहो। 

इस प्रकार श्रुतज्ञान कौ चौदह ्राश्ञातनाग्रो से, ग्रौर सव मिलाकर तेतीस प्राश्लातनभ्रोसे 
जो भी भ्रतिचार हो, तत्सम्बन्धी मेरा दुष्कृत-पाप मिथ्या हो ! 


विवेचन--श्रसंयमसुत्र- ग्रसंयभ, संयम का विरोधी है । भ्रसयम ही समस्त सांसारिक दुःखो 
कामले! चारित्रमोहूनीय कर्म के उदय से होने वाले रागद्वेष रूप कषाय श्रादि भावोंका 
नामस्रसंयम है! लोभ एवं तृष्णाये मनकी दुष्ट वृत्तियां है । इन वृत्तियों पर जो संयम नही 
रखता हे, ्रथवा नियंत्रण नही रखता है वह इनका दास रहै, गुलाम ह! वह्‌ कभी श्रात्म-विजेता 
नही वन सक्ता ! ग्रतः ग्रात्सविजेता वनने के लिए श्रात्मसंयम परम;श्रावप्यक है) जो ग्रात्स- 
संयम नही रख सकता, अ्रपने मन एव इन्द्रियो पर नियंत्रण स्थापित नही करता, वह्‌ इच्छश्रों के 
वरौभूत होकर कभी गात्ति-समाधि नही पा सकेता ग्रौर इच्छाएं तो भ्राकाग के समान श्रनन्त ह। 
उनकी कभी पुति नही हो सकती । शास्व्रकार कहते है -"ङच्छा ह आागाससमा ्रणंततिया ।' 

--उत्तराध्ययन सू. भ्र. ९ 

यद्यपि संयम के १७ भेद होने से उसके विरोधी श्रसयमके भी १७ भेदरहुश्रीर विस्तारकी 
विवक्षासे प्नन्ययेदभोहयोसक्तेहै,जो प्रागे गिनाए भौ गए रह) किन्तु सामान्यग्राही संग्रहूनय 
कणे ्रपेक्षा से यहं एक ही प्रकार कहा गयादै। 
वल्धनसुत्र - 

प्रस्तुत सूत्र मे रागद्धेप को वन्धन कहा दहै। रागनहेषपके हारा अ्रष्टविधकर्मो का वन्ध 
हाता है । राग-देष को प्रवृत्ति चारित्रमोह्‌ कै उदय से होती हुता नारितमौट्‌ सेवम-~जीयन 
का दूपक एवे घातक हे 1 जव तकत राग-द्रेपकी मलिनता रहुःतव नकः चारित्र कौदुदढना किमीभी 
तरह नही हौ सक्ती । 


४२ 
। [ मावश्यक्षसुत्र 


राग-ढष दो बीज है, कर्मबन्ध कौ व्याध | 
जानातम वराग्य से, पावं मुक्ति समाध 1 
-बृहदालोयणा (रणजीतर्सिह त) 
जिसके दवारा श्रात्माकमं से रंगा जातादहै, वह मोह कौ परिणति रागहैतथा किसी के 
प्रति शत्रुता, घृणा, कोध प्रादि दुभविनाद्वेषहै। चार कषयो मे से क्रोध श्रीर मान कोटेषमें 
तथा मायाभ्रोर लोभको राग में परिगणित कियागयाहै। 


दण्डसुत्र-- 
परात्मा को जिस भ्रशुभ प्रवृत्ति से प्रात्मा दंडित होतार प्र्थात्‌ दुख का पात्र बनताहै, 
वह्‌ दण्ड कहलाता हे । दण्ड तीन प्रकार के है- १. मनोदण्ड, २. वचनदण्ड श्रौर ३. कायदण्ड | 


१. मनोदण्ड--१. विषाद करना, २. क्रूरतापुणं विचार करना, ३. व्यर्थं कल्पनाएं करना, 
४ मनका इधर-उधर विना प्रयोजन भटकना, ५ भ्रपवित्र विचार रखना, ६. किसी के प्रति 
घणा, देष श्रादि करना मनोदण्ड है । इनको श्रणुभ प्रवृत्तियों से श्रात्मा २४ दण्डको में दण्डित होता है। 

२. वचनदण्ड--१. श्रसत्य बोलना, २. श्रन्य को निदा, चेगली करना, ३ कडवा बोलना, 
४. अ्रपनी प्रशंसा करना, ५. नरथक या निष्प्रयोजन बोलना, ६. सिद्धान्त के विरुद्ध प्ररूपणा 
करना प्रादि। 

२. कायदण्ड--१. किसी को पीडा पहुचाना, २. भ्रनाचार का सेवन करना, ३. किसी को 
वस्तु चुराना, ४. प्रभिमान से श्रकड़ना, ५. व्यथं इधर-उधर डोलना, ६. ग्रसावधानी से चलना श्रादि। 


इन्ही तीनों के माध्यमसे ्रात्मा भ्रशुभ प्रवृत्तियां करके दडित होता है-२४ दण्डकोमें 
भटकता हृश्रा क्लेरों का भाजन बनता है, प्रतएव ये दंड कहलाते हैँ । 


गप्तिसूत्र- 

गुप्ति-म्रशुभ योग से निवृत्त होकर शुभयोग में प्रवृत्ति करना गुप्ति है। प्रथवा संसार 
के कारणों सेश्रात्मा की सम्यक्‌ प्रकारसे रक्षा करना, तीनोंयोगों कीभ्रशुभ प्रवृत्ति को रोकना 
तथा श्रागन्तुक कर्मरूपी कचरे को रोकना गुप्ति है । गुप्ति तीन प्रकार की है--१. मनोगुप्ति, 
२. वचनगुप्ति, ३. कायगुप्ति । 

मनोगुप्ति-श्रात्तं तथा रौद्र ध्यान विषयक मन से संरंभ, समारंभ तथा प्रारभ संधी 
संकल्प-विकल्प न करना, धम-ध्यान सम्बन्धी चिन्तन करना, मध्यस्थ भाव रखना मनोगस्ति है । 


मनोगप्ति के चार भेद-- 

द्रव्य से श्रारम्भ-समारम्भमे मनन प्रवतवि, क्षेत्र से समस्तलोक में, काल से जीवन 
पर्यन्त ओर भाव से विषय-कषाय, श्रात्तं-रौद्र ध्यान, राग-देष मे मनन प्रचतवि। 

वचनगुप्ति के चार भेद- 

द्रन्यसे चार प्रकार की विकथा न करना, क्षेत्र से समस्त लोक मे, काल से जीवनः 
पर्यन्त, भाव से सावद्य वचन न वोलना । 


चतुरे अध्यथन : प्रतिक्रमणे |] {४३ 


कायगुप्ति के चार भेद- 


द्रव्यसेशरीरकीशुश्रूषा न करे, क्षेत्र से समस्त लोकमे, काल से जीवन पयेन्त, भाव 
से सावद्य योग न प्रवर्तना । 
शत्यसुत्न- 

माया, निदान ग्रौर मिथ्याद्शन,ये तीनों दोष श्रागम की भाषा मे शल्य कहलाते है। 
जिसके दारा भ्रन्तर पीड़ा सालती रहती हौ, कसकती रहती हयै वह्‌ तीर, काटा श्रादि द्रव्य शल्य है । 
माया प्रादि भाव शल्यहै। प्राच्यं हरिभद्रके श्रनुपार शल्य शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार है 
"शल्यतेऽनेनेति शल्यम्‌ 1” श्राध्यात्मिक क्षेत्र में साया, निदान भ्र मिथ्यादशेन को शल्य इसलिए 
कहा कि जिस प्रकार शरीरके किसी भागम कांटा, कील तथा तीर भ्रादि तीक्ष्ण वस्तु घुसजाएतो 
वह्‌ मनूष्य को क्षृव्ध वना देती है, उसी प्रकार ्रन्तर मे रहा हृश्रा सूत्रोक्त शल्यत्रय भी साधक को 
म्रन्तरात्मा को सालता रहता है । तीनों ही शल्य तीव्र कर्मवन्ध केदहैतुहै। 


१. सायादल्य--माया का र्थं है कपट । माया एक तीक्ष्ण धारवाली ग्रसि हैजो अ्रापसी 
स्नेह-सम्बन्ध को क्षणभरमें ही काटदेती है। दक्ञवंकालिकसूत्र मेका है--'माया मित्ताणि 
नासे ्र्थात्‌ मायाचार करने से मित्रो-मेत्रीभाव का विनाश होता है) 


२. निदानशशल्य-धर्माचरण के सांसारिक फल की कामना करता, भोगो को लालसा रखना 
नतिदानशल्य है | 


३. भिथ्यादशेनश्ल्य--सत्य पर श्रद्धा न लाना एवं श्रसत्य का कदाग्रह रखना सिध्य 
दशनशल्य है । इस प्रकार तीनो शल्यो से होने वाले दोषो का प्रतिक्रमण करता ह| 


गौरवसुत्र एवं विराधनासुत्र- 


प्राचार्य रादि को पदप्राप्ति रूपऋद्धिगौरव, मधुरे भ्रादि प्रियं रसकौ प्राप्ति का श्रभिमान 
रूप रसगौरव तथा शारीरिक ्रादि सुखप्राप्ति से होने वाले श्रभिमान स्प सातागौरव के कारण, 
एवं ज्ञान कौ भ्र्थात्‌ जिस्केद्रारा जीवादि पदाथं जाने जाएं उस्तज्ञान की विराघधना, द्णंनकी 
विराधना, चारित्र की विराघना, इन तीन विराधना्रों केकारणं जो कोई श्रत्िचार किया गया 
हो तो उससे मै निवृत्त होता हं । 


गौरव का श्रथ है गुरुत्व--भारीपन्‌ । गौरव दो प्रकार काहै--१. द्रव्यगौरव, २. भाकगौरव । 
पत्थर भ्रादि की गुरुता द्रव्यगौरव है ्रौर अभिमान एवंलोभ केकारण हीने वाला श्रात्मा का 
श्रशुभे भाव भावगौरव हं। 
किसी भी प्रकारका दोषन लगाते हुए चारिका विणुद्धस्पसे पालन करना भ्राराध्रना 
हं श्रौर इसके विपरीत ज्ञानादि भ्राचार का सम्यक्‌ स्प सेग्राराधनन करना, उनमे दोपनेगाना 
विराघनादहै। 
फषायसूत्र-- 
फोह्‌ माणं च भायं च, लोभं च पाद-दंड्टपं । 
घमे चत्तारि दोसे उ, इच्छतो ह्ियमप्पणो 1) --ददव. मू. श्र. £ 


५४] [ भावश्यकंसूत्र 
पथात्‌ श्रपनी श्रात्मा का हित चाहने वाले साधक को पापवढाने वाले क्रोध, मान, माया 
तथा लोभ इन चारोकषायोका त्याग कर देना चाहिये । 


ग्रात्मा का कषायो द्वारा जितना श्रहित होता है, उतना किसीभी श्रन्य शत्रु द्वारा नहीं 
होता । कषाय कर्म॑बन्ध के प्रबल कारण है। यही भ्रात्माको संसार-भ्रमण कराते ठ | कृपाय के 
दारा जिसकी श्रात्मा कलुषित दहै, उसमे ज्ञान, दशन, चारित्र श्रादिका समावेश नही हो सकता, 
ठीक उसी प्रकार जसे कालि कवल पर दूसरा कोई रंग नही चढता | भ्रात्मा के उत्थान तथा पतन 
के मूल कारण कषाय है। कषायोंके तीब्रउद्रक सेश्रात्मा भ्रधःपतन के गहरे गत्तं मे गिरती 
जाती दहै, क्योकि कषायो का मन पर श्रधिकार हो जाने पर उनके विरोधी सभी सद्गुण एक-एक 
करके लुप्त हो जाते है-- 

कोहो पीदं पणासेडः, माणो विणयनासणो । 

माया सित्ताणि नासेई, लोभो सन्वविणासणो ।। 

उवसमेण हणे कोह माणं महवया जिणे । 

मायमज्जव-भावेणं, लोभं संतोसश्रो निणे॥ 
-दरावेकालिक, भ्र. ८।३०८,३९ 


क्रोध प्रीति काना करतारहै, सान विनय कानाश् करता ठै, माया मित्रता का नाश 
करती है तथा लोभ समस्त सद्गुणो का नाज्ञ करता हे। 


क्षमा से कोध को, विनय से श्रर्थात्‌ मुदुतासे मान को, सरलता सेमाया कोश्रौर संतोष 
से लोभ को जीतना चाहिये | 

संज्ञासू्-- 

जीवों की इच्छा को संज्ञा कहते है । संज्ञा का प्रथं चेतना" भी होता है । प्रस्तुत मेँ मोहनीय 
एवं श्रसाता वेदनीय कर्मं के उदय से जब चेतनाशक्ति विकारयुक्त हो जाती है तब वह सज्ञा 
पदवाच्य होती हे । 

श्रीपन्चवणा सूत्र के भ्रा पद में संज्ञके दस प्रकार वताएुहै।^ भ्रनेकसू्रींमे सोलह भेद 
भी प्ररूपित किए गए है । मूल भेद चार दै -१. रहार, २. भय, ३. मंथुन, ४. परिग्रह । 

१. श्राहारसंज्ञा-्राहारसन्ञा चार कारणो से उत्पन्न होती हे । यथा १. पेट खाली 
होने से, २. क्षुधा वेदनीय के उदयसे, ३. आहार को देखते से ग्रौर ४. आहार सम्बन्धी चिन्तन 
करनेसे। 

२. भय-संज्ञा-भयसंज्ञा चार कारणों से उत्पन्न होती है-१. श्रधैयं रखने से, २. भयः 
मोह के उदय से, ३. भय उत्पन्न करने वाले पदार्थं को देखने से, ४. भय का चिन्तन करने से । भय- 
मोहनीय केउ दयसे श्रात्मा मेँ जो त्रास का भाव उत्पन्न होता है, वंह भयमोहनीय हे । 








१. १. श्राहारसनज्ञा, २. भयसंज्ञा, ३. मथुनसन्ना, ४ परिग्रहसना, ५ कोधसन्ना, ९. मानसन्ञा, ७ मायास्ना 


८ लोभसन्ञा, ९. लोकसंा, १०. ग्रोधसंन्ना । 


चतुर्थं अध्ययन : प्रतिक्मण] [४५ 


३. मेथनसं्ञा--वेदमोहोदय का संवेदन मेथुनसंज्ञा कहलाती है । व्ह भी चार कारणोसे 
उत्पन्न होती है--१. शरीर पुष्ट बनाने से, २. वेदमोहनीय कर्मोदय से, ३. स्त्री भ्रादि को देखने से 
प्रीर ४. काम-भोग का चितन करने से । 

४. परिग्रहसंज्ञा-लोभमोहनीय के उदय से मनुष्य की सं्रहुवृत्ति या भूखा जागृत हती 
है वह परिग्रहसंज्ञा है । उसके भी चार कारण है--१. ममत्व बहाने से, २. लोभमोहनीय के उदय 
से, ३. धन-सम्पत्ति देखने से ग्रौर ४. धन परिग्रह्‌ का चिन्तन करने से । 


विकथासुत्न- 

संयम को दूषित करने वाले एवं निरथेक वार्तालाप को विकथा कहते है । स्तीकथा, भक्त 
कथा, देशकथा तथा राजकथा रूप चार विकथाभ्रो के कारण जो कृग्रतिचार लगा हौ तो उससे 
म निवृत्त होता हूं । (नारी साधिका के लिए पुरुषकथा' बोलना चाहिये) । 

१. स्त्रीकथा -श्रमुक देश, जाति, कूल की भ्रमुक स्त्री सुन्दर प्रथवा कुरूपहोती ह । वह्‌ 
बहुत सुन्दर वस्त्राभूषण पहनती है । गाना भी बहुत सुन्दर गाती है 1 इत्यादि विचारसे ब्रह्मच 
प्रादि व्रतो में दोष लगने की संभावना होने से इसको अ्रतिचारकादहैतु माना गयादहै। 

२. भक्तकथा--'भक्तकथा' श्रावाप, निर्वाप, प्रारम्भ एवं निष्ठानके भेदसे चारप्रकारकीरहै। 

ग्रावाप-श्रमुक रसोई मे इतना घी, इतना शाक, इतना मसाला टक रहेगा । 


निर्वाप--इतने पकवान थे, इतना राक था, मधुर था, इस प्रकार देखे हए भोज्य पदाथ की 
कथा करना । 


प्रारम्भ --भ्रमुक रसोई मे इतने शाक श्रौर फल ्रादि को जरूरत रहैगी, इत्यादि । 
निष्ठान--म्रमुकं भोज्य पदार्थो मे इतने रूपये लगेगे श्रादि । 


२. देशकथा- देशो को विविध वेशभूषा, श्य गार-रचना, भोजनपद्धति, गृहु-निरमणकला, 
रीति-रिवाज प्रादि की प्रशंसा या निदा करना देशकथा है । 


४. राजकथा-राजाग्रों कौ सेना, रानियो, युद्ध-कला, भोग-विलास श्रादि का वर्णन 
करना, राजकथा कहलाती है । राजकथा चार प्रकारकी दै--९. ्रतियान, २. निर्याण, २. वल- 
वाहन, ४, कोष । 
ध्यानसूत्र - 

पवन रहित श्र्थात्‌ निर्वाति स्थानमे स्थिर दीप-गिखाके समान निश्चल, श्रन्य दिपयोके 
संकल्प से रहित केवल एक ही विषय का चिन्तन ध्यान कहलाता दै । र्यात्‌ अ्रन्तमुं हृतं काल तक 
स्थिर त्रध्यवस्तान एवं मन की एकाग्रता घ्यान है । वीतराग कमनका प्रभाव होने के कारण योग 
निरोध ही उनका ध्यान होता है 1 
। घ्यान प्रनस्त ब्रौर प्रशस्त रू्पसेदो प्रकार काहोता हं! घ्रातं तया रौद्र ग्रप्रघस्त ध्यानं 
हि" रतः हेय -त्याज्य है । धर्म तथा शुक्ल प्रशस्त ध्यान ह--प्राचरणीय ह । 

१- अतोमुहुत्तमित्त, चित्तावत्याणमेयवत्वुर्मि । 
छउमस्पाप ऋण, जोगणिरोहये जिषापंति ॥ 


४६। [ मा्वश्यकसूत्र 


भ्राचायं जिनदास महत्तर ने प्रावप्यकनचूणि के प्रतिक्रमणाध्ययन मेँ इसी प्रसंग पर एक गाथा 
उद्धृत कौ ह- 
हिसाणुरजितं रोद्र, श्रद्टं कामाणुरंजितं । 
धम्माणुरंजियं धम्म, सुक्लज्छाणं निरंजणं | 
| ग्रथात्‌--काम से भ्रनुरजित ध्यान श्रातं कहलाता है । हिसासे रंगा हुभ्रा ध्यान रौद्रै, धमं 
से श्रनुरजित ध्यान धममध्यान है श्रौर शुक्लध्यान पणं निरंजन होता है! 

१. श्रातध्यान--श्राति का भ्रथं दुःख, व्यथा, कष्ट या पीड़ाहोताहै। राति के निमित्तसे 
जो ध्यान होता है, वह्‌ श्रातंध्यान कहलाता हे । भ्रनिष्ट वस्तुके संयोगसे, इष्ट वस्तु के वियोगसे, 
रोग भ्रादि के कारण तथेव भोगो कीलालसासे मनमेंजो एक प्रकार की विकलता-सी भ्र्थात्‌ पीडा- 
सौहोतीहै भ्रौर जव वह्‌ एकाश्रताकासूपधारण करती है तब भ्रातंध्यान कहलाती है। 


२. रोद्रध्यान--हिसा ग्रादि ्रत्यन्त करूर विचार रखने वाला व्यक्ति रद्रकहलातादै। र 
व्यक्ति के मनोभावों को रोद्रध्यान कहा जाता है । श्रथवा ददन, भेदन, दहन, बन्धन, मारण, प्रहुरण 
दमन, कर्तन प्रादि केकारण रागनदरेष का उदय हो श्रौर दयानदहौ से भ्रात्म-परिणाम को 
रोद्रध्यान कहते हं । + 

३. धमध्यान- वीतराग की भ्राज्ञा रूप धर्मं से युक्त ध्यान को धम्येध्यान कटुते हे । श्रथवा- 
ग्रागम के पठन, ब्रतधारण, बन्ध-मोक्षादि, इन्द्रिय दमन तथा प्राणियो पर दया करते के चिन्तन को 
धममध्यान कहते है । > 

४. शुक्लध्यान--कर्म मल को रोधन करने वाला तथा रोक कोदूर्‌ करने वाला ध्यान 
शुक्लध्यान है । 3 धर्मध्यान, शुक्लध्यान का साधन है । कहा भी है--जिसकी इन्द्रियां विषय-वासना 
रहित ह्यो, संकल्प-विकल्पादि दोष युक्त जो तीन योग, उनसे रदित महापुरुष के ध्यान को शुक्लध्यानः 
कहते है ।* 


१ सखेदनैर्दहन- भजञ्जन-मारणैश्च, 
वन्ध~प्रहा र-दमने विनिकृन्तनं श्च ॥ 
रागोदयो भवति येन न चानुकम्पा, 
ध्यानं तु रौद्रमिति तत्प्रवदन्ति तज्ज्ञाः ॥ 
२. सूत्राथंसाधनमहात्रतधारणेषु, 
वन्धप्रमोक्षगमनागमहेतुचिन्ता । 
पञ्चेन्द्ियनव्युपरमश्च दया च भूते, 
ध्यानं तु धर्म्यमिति संप्रवदन्ति तज्जाः ॥ 
२. शोधयत्यष्टप्रकारं कममल शुचं वा क्लमयतीति शुक्लम्‌ । --धाचायं नमि । 
४. यस्येन्द्रियाणि विषयेषु पाड मुखानि, 
संकल्पकल्पन विकल्पविकारदोषं. । 
योमैस्तथा तरिभिरहो 1 निभृतान्तरात्मा, 
ध्यानं तु शुक्लमिदमस्य समादिशन्ति ॥ 


चतुर्थं अध्ययन ; प्रतिक्रसमण} [४७ 


क्रियासुत्र- 
जेन परिभाषा के श्रनुसार प्रस्तुत प्रकरण में हिसाप्रघान दुष्ट व्यापार-विशेष को "क्रियाः 


हते है! विस्तार-पद्धति में क्रियाके २५भेद मानेगये है। परन्तु श्रन्य समस्त क्रियाश्रोका 
सूत्रोक्तं पांच क्रियाग्रोमें ही भ्रन्तर्भाव हौ जाता है, श्रत. मुल क्रियाएं पांच ही मानी जाती ह] 


१. कायिकीक्रिया-काय केद्वारा होने वाली क्रिया कायिकी कहुलाती है! इसके तीन भेद 
माने गये । मिथ्यादण्टि श्रौर भ्रविरत सम्यक्‌-दष्टि कौ क्रिया श्रविरत-कायिकी कहलातीहै 
प्रमत्तसंयसी मुनि को क्रिया दुष्प्रणिहितकायिकी श्रौर श्रप्रमत्तसयत मुनि की क्रिया सावद्ययोगसे 
उपरत होने के कारण उपरतकायिकी कहुलाती है । 


२. श्राधिकरणिकीक्रिया--जिसके द्वारा भ्रात्मा नरक भ्रादि दुगंति काश्रधिकारी होता 
है, वह्‌ पाप का साधन खड्गादि या दुमत्रादि का ्रनुष्ठान-विश्चेप श्र्धिकरण कहुलाता है, उससे होने 
वाली क्रिया 

३. प्रादेषिकीक्रिया- प्रेष का भ्रं मत्सर, उह, ई््याहोता है । यह्‌ ग्रकुशल परिणाम 
क्मवन्धका प्रबल कारण मानाजाता रहै! ग्रतः जीवया श्रजीवं किसी भी पदार्थं पर्‌ देषभाव 
रखना, प्रादेषिकीक्रिया ह । 

४, पारितापनिकीक्रिया- ताडन श्रादि के द्वारा दिया जाने वाला दुःख परितापन 
कहलाता है । परितापन से निष्पन्न होने वाली क्रिया, पारितापनिकी क्रिया कहलाती हं । स्व तथा 
परकेभेदसे पारितापनिकी क्रिया दोप्रकार कौ होती है । श्रपने ग्रापको परिताप पहुचाना 
स्वपारितापनिकी श्रौर भ्रच्य प्राणी को परिताप पहुचाना पर-पारितापनिकी क्रिया है) 

५. प्राणातिपातिकीक्तिया- प्राणों का श्रतिपात या विनाश प्राणातिपात कहलातारहै) 
प्राणात्िपात से होने वाली क्रिया प्राणातिपातिकी कहलाती है । इसके को भेद है--क्रोधादि कपायवदा 
होकर श्रपनी हिसा करना, स्वहस्तप्राणातिपातिको क्रिया है श्रौर इसी प्रकार दूसरे की हिसा करना, 
परप्राणातिपातिको क्रिया है। 
फामगुणसुत्र- 

प्रस्तुत सूत्र मे उल्लेख है कि यदि सयम यात्रा करते हुए कही कामगुण श्रत्‌ पाच इन्द्रियो 
के विषय-शन्द, रूप, गन्ध, रस श्रीर स्पशं, इन विषयो मे मन भटक गया हो, तटस्थता को द्धोड 
राग-देष युक्त हो गयादहो, मोहुजाल मे फस गया प्रयत्‌ इष्ट गन्दादिमे रागश्रौर्‌ श्रनिष्ट म 
देष उत्पन्न हुभ्राहो तो उसे वहो से हटाकर पुनः संयम-पथ पर ग्रग्रसर करना चाहिये । यही काम- 
गुणोसे श्रात्मा का प्रतिक्रमणदै। 
महाव्रतसूत्र- 

साघु हिसा, श्रसत्य, त्रदत्तादान, ग्नादि कास्वेवा त्याग करतादट्‌ ग्रथन्‌ अ्रह्िना त्रादि महा 
व्रता को नवकोटि से सदा स्वया पूणं श्राराघना करता है, फलत्तः नाथु के श्रहिमा च्रादि द्रत मदाव्रन 

टनाते ह । 

मदावत साधुके पांच मूनगुण कहै जाते दै। इनके भ्रनिरिन्छ प त्रानार उनंग्मुण 
करटेनाते ६ । उत्तरगुणों की उपयोगिना मूनमृणों की न्घामे रै, स्वय न्वनन्द उन्म व्य 

योजन नही । महाद्रत तीन करण रौर तीन योयसे हण कयि जति हु! सावन परयन्नं निमी 
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श्रसंभव हे। जीवनशुद्धि के पथ मेंश्रधर्म ठ््याप्नों काग्राचरण क्ियाहो श्रीर धर्म रेष्याग्रौ 
काश्माचरणनकियाहो तो प्रस्तुत सूत्र के द्वारा उसका प्रतिक्रमण करियाजाताहै 
भयादिसुतन- 

भयसे लेकर प्राश्चातना तक के बोल कुं उपादेय, कुद्धलेय है, कुचल हेय रहै । भयस्थान 
के सात प्रकार है-- 

१. इहलोकभय- श्रपनी जाति के प्राणी से डरता इहलोकभय है, जेसे- मनुष्य का मनुष्य 
से, तियंञ्च का तिर्यञ्च से उरना । 

२. परलोकभय- दुसरी जाति वा प्राणीसे डरना परलोकभय है, जंसे-मनुष्यका देव 
से या तियंञ्चभ्रादि से उरना। 

३. श्रादानभय -चोर प्रादि हारा धन भ्रादि छीन जाने का भय । 

४. श्रकस्मात्‌भय-- विना कारण ही भ्रचानक उर जाना । 

५. श्राजोविकाभय- दुभिक् श्रादि मे जीवन-यात्रा के लिये भोजन प्रादिकी श्रप्राप्तिके 
दुविकल्प से डरना ! 

६ मरणभय- मृत्यु से डरना । 

७. श्रपयश-प्ररलोकभय--ग्रपयशा कौ भ्राणणका से उरना | 

भयमोहनीयकमं के उदय से होने वारे श्रात्माके उद्वेग रूप परिणाम-विशेष कोभय 
कहते है । साधु को किसी भय के प्रागे श्रपने श्रापको नही भकाना चाहिये । निर्भय रहना श्रथात्‌ 
न स्वयं भयभीत होना श्रौरन दूसरो को भयभीत करना चाहिये । भय के द्वारा संयम-जीवन दूषिते 
होता है, तदर्थं भय का प्रतिक्रमण किया जाता है। 
श्राठ सदस्थान-- 

१. जातिमद-- ऊंची एवं श्रेष्ठ जाति (मात्रुपक्ष) का श्रभिमान ) 

२. कुलमद-- ऊचे कूल (पितृपक्ष) का श्रभिमान) 

३. बलमद-भ्रपने बल का घमण्ड करना! 

४. रूपमद-श्रपने रूप का, सौन्दयं का श्रभिमान करना । 

४५. तमोमद--उग्र तपस्वी होने का गवं कृरना | 

६. भ्रुतमद-शास्वाश्यास का श्र्थात्‌ पंडित होने का घमण्ड करना ¦ 

७. लाभप्रद- श्रभीष्ट वस्तु के मिल जाने पर लाभ का गवं करना । 

८. एेडव्थंमद--ग्रपने प्रभुत्व का श्रहुंकार | 

विवेचन--ये श्राठ मद समवायांग सूत्र के उतल्लेखानुसार हैँ । गणधर गौतमनेश्री महावीर 
स्वामी से पणन किया था-- 

माण-विजएण भते ! जीवे कि जणयड्‌ ? 

हे भगवन्‌ ! मान पर विजय पानेसे जीवको किस लाभ की प्राप्तिहोती दैः 
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भगवान्‌ ने समाधान दिया--“माणविजएणं महवं जणयइ, माणवेयणिज्जं नवं कम्मं न 
वंधरई, पुञ्व-वद्धं च निज्जरेइ ।“ --उत्तरा. सृ. भ्र. २९। 

प्र्थात्‌--मान पर विजय पाने से मृदुता प्राप्त होती ह । नवीन कर्मो का बन्ध नहीं होता 
तथा पूर्वाजित कर्मो को निर्जरा होती है। 

ग्रहुकार से मनुष्य का दिमाग श्रासमान पर चद जताहै श्रौर एेसी स्थितिमे नीचे ठोकर 
लगने पर सिर फटने को भ्राशका रहती है | 

जगत्‌ मे मान, गवं, श्रभिमान को कुत्ते के समान माना गया है । जंसे कत्ता प्रेम करने पर 
मुह चाट कर ग्रशुद्ध करदेतादहै रौर मारने पर काट खाता है, उसी तरह ब्रहंकार का पोषण 
करते से श्रपथश का भागी वनना पड़ता भ्रौर जव ्रहुकार खंडित हो जाताहै तो जीवन-लीला 
समाप्त होने की भी नौवत ग्रा जाती दहे) इसलिए कहा हे- 

“मृत्योस्तु क्षणिका पीडा मान-खंडो पदे-पदे 1" 

प्र्थात्‌- मृत्यु की पीडातोक्षणिक होती दहै, किन्तु मान-मंग होने कौ पीडा पद-पद पर 
कष्ट पहुचाती हे । 
नो ब्रह्मचयेगुप्तियो-- 


ब्रह्मचयं ररीर की राक्ति है । जीवन का परमोत्तम धन है। मन का मर्दन है। श्रात्मा 

का उत्थान है। व्रतो मे उत्तम है। साधना की बुनियाद म्रोर धर्माराधना का भ्राधार रहै । सफलता 
का साघन ्रौर रांतिकास्रोतहै। क्षमाकासागरभ्रौर विनयकाग्रागार है। सूत्रकृतांग सूत्र के 
खट्‌ठ ज्रध्ययन में लिखा है-- 'तवेसु वा उत्तम वंधचेर' प्र्थात्‌ त्रह्मचयं तपो मे श्रेष्ठ दहै। 
त्रह्यचयं का श्रथ- 

जीवो बंभो जीवस्मि चेव चरिथा, हविज्न जा जदिणो ? 

तं जाणं बवंसचेरं, विम॒क्क परदेह्‌तित्तिस्स।। 

--भगवती श्राराधना ८१ 


प्र्थात्‌- ब्रह्य भरत्‌ श्रात्मा, भ्रात्मा में चर्या भ्र्थात्‌ रमण करना ब्रह्मचर्य है! 
ब्रहमचयं धर्मसाघधना का श्राघधार दहै । इसको साधना से ब्रात्मकल्याणका माग प्रस्त होता 
है । प्रषनव्याकरणसूत्र मे कहा है--श्रह्मचयं ध्मर्पी पद्यसरोवर कीपानरह। वह्‌ दया क्षमादि 
गणो का भ्रागार है एवं धर्मेयाखाभ्रौ का घ्राधार है । ब्रह्मचारी कौ देव-नचेनद्र पुजा करते टु गह्‌ 
ससारका मगलमयमागंट। 
देद-दाणव-गंधव्वा जवख-रक्स-फि् रा । 
वभ्यार नमंसंति दुक्करं जे करतिते\। --रनराध्य्यनमुप् 
त्रधत्‌-देव, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस तपा क्र श्चादिंदेवगणनी दुष्कर दर्यं ता 
पालन करनं वाने ब्रह्मचारी को नमस्कार करते हुं । 
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ग्रमेरिकन ऋषपि थोरो' ने कहा है-""व्रह्म चर्य जीवन-वृक्ष का पुष्प है ग्रौर प्रतिभा, पवित्रता, 
वारता प्रादि ग्रनेक उसके मनोहर फल हं ।'' व्यास के शब्दो में --'श्रह्य चर्य प्रमृत दै!“ जो मनुष्ध 
ब्रह्माचय रूपी श्रमृत का श्रास्त्रादन कर लेताहै, वहु सदाके लिये भ्रमर वन जाता है । ब्रह्मचयं 
जीवन कौ विराट साधनादहै। 


यदि साधना करते हुए कही भी प्रमादवश नौ ब्रह्मचयेगुप्तियो का प्रतिक्रमण क्यिाहो ततो 
उसका प्रस्तुत सूत्रके द्वारा प्रतिक्रमण किया जातारहै। 


बरह्मचयं को भलीभांति सुरक्षित रखने के लिए नव गूप्तियां शास्ों मे प्रतिपादित की गई 
हे । संक्षेप मे उनका प्राशय इस प्रकार है-- 


१. विविक्तवस्ततिसेवन- स्त, पशु श्रौर नपु सको से युक्त स्थानमेन ठह्रना । 
२. स्व्ीकथापरिहार--स्त्रियों की कथा-वार्ता, सौन्दयं ्रादि की चर्चान करना) 


२. निषदयानुपवेज्ञन- स्वी के साथ एक श्रासनपरन वेठे, उसके उठ जाने पर भी एक 
मुहतं तक उस स्थान पर न वेठे। 

४. स्वी-अंगोपांगादल्लेन- स्त्रियो के मनोहर अंग, उपांग न देखे । यदि कभी श्रकस्मात्‌ दुष्ट 
पड़ जाय तो उसी प्रकार सहसा हटा ले जसे सूयं कीश्रोरसे द्ष्टिहटाली जातीहै। 

५. कुडयान्तर-शब्दश्रवणादिवजन-दीवार भ्रादिकी ्राडसेस्त्री के शब्द, गीत, हास्य, 
रूप श्रादिनसुनेभ्रौरन देखे ¦ 


६. पूवं भोगास्मरण- पहले भोगे हुए भोगों का स्मरण न करे । 
७, प्रणीत-भोजन-त्याग- विकारोत्पादक गरिष्ठ भोजन न करे। 


८. ्रतिमात्न-भोजनत्याग -रूखा-सूखा भोजन भी श्रधिक मात्रामे न करे । प्राहार सम्बन्धी 
ग्रन्थों के श्रनुसार प्राधा पेट श्रच्नसे भरे,श्राघेमेसेदो भागपनीके लिए श्रौर एक भाग हवा के 
लिए छोड दे । शास्वरानुसार पुरुष साधक का उक्कृष्ट श्राहार वत्ती श्रौर नारी साधिका का श्रदाईस 
कवल है । कवल काप्रमाणभी बता दिया गया है--मयूरी के अंडे जितना | 


९. विभूषापरिवजन- शरीर की विभरूषा--सजावट न करे। इन नौ ब्रह्यचये-गुप्तियो मे 
मरौर क्षान्ति, मुक्ति, निर्लोभता, भ्राजंव (सरलता रखना), मादव (मान परित्याग), लाघव (्रन्य 
भाव से लघुता), सत्य संयम तप ब्रह्म चयं एव त्याग, इस प्रकार दस प्रकार के यतिधमं मे जो को 
ग्रतिचार लगाहो तो उससे मै निवृत्त होता हं । 
ग्यारह उपासकप्रतिमाए-- 

देशविरत श्रावक के श्रभिग्रहविशेष को प्रतिमा कहते है । देव ्रीर गुरु की उपासना करने 
वाला श्रमणोपासक होता है। जव उपासक प्रतिमाग्रो का श्राराधन करतादहैतव प्रतिमाधारी 
श्रावक कहलाता है । ये प्रतिमां ग्यारह है । 

१. दर्लनप्रतिमा--इस प्रतिमा में श्रावक किसीभी प्रकार का राजाभियोग ग्रादि श्रागार 
न रख कर शुद्ध निरत्तिचार, विधिपवेक सम्यग्द्शन का पालन करता ह । इसमे मिथ्यास्व-ग्रतिचार 
का त्याग मुख्य है । यह्‌ प्रतिमा एक मास को होती है । 
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४. पौषघोपवास्प्रतिमा- पूर्वोक्त तथी नियमो के साय अष्टमी, चतुदेसी, पुपिमा भौर 


त्रनावस्या क्न प्रतिपूर्णं पौषध उपवासं सहित करता है 1 यहं परतिमा चार माप्तक्तीरहै। 


५. कायोत्सगप्रतिमा--उपयुं क्त सभी वतो का भलो-भांति पालन करते हुए प्रस्तुत पत्तिमा 
म निन्नोक्तं नियम्य को विलेष क्प स्ते धारण करना होता है-- 


१. स्नान नही करना । 

२. रात्रिम चारो प्रकारके श्राहार का त्याग करना! 
३. घोती की लांग खुली रखना । 

४. दिन सें ब्रह्यचयं का पालन करता । 

५. रात्रिम मेथुन का परिमाण रखना ! 


इस प्रतिमा का पालन जघन्य एकु यादो अथवा तौनं दिन, उक्तष्ट पाच महीने तक किया 
जाता है । इते नियमप्रतिमा भो कहा जाता है । 


९. ब्रह्यचयेप्रतिमा--ब्रह्यचयं का पुणे पालनं करना ! इस प्रतिमा को कालमर्यादा जघन्य 
एक राचि श्रौर उक्छृष्ट छह मास कौ होती है । 


७. सचित्तव्यागप्रतिमा-सचित्त रहार का सवथा त्याग करना । यह्‌ प्रतिमा अन्य 
एके राति ओर उक्करृष्ट सात मासक होती है) 


८. प्रारंभत्यागप्रतिमा--इस प्र्तिमामे स्वय भ्रारभन्ही करता, सह काय फे जीषोकी 
दया पालता है । इसको कालमर्यादा जघन्य एक, दो, तीन दिन मौर उत्कृष्ट पाठ मासी र। 
| ९. प्रेष्यत्यागप्रतिसा--इस प्रतिमामें दूसरों केदारा श्रारस्म करानेका भी त्याग टात्ता 
ह । वहं स्वय भ्रारम्भं नही करता, न दूसरोसे करवाता है किन्तु प्रनुमोदन काउसे स्माग नही 
होता है । काल जघन्य एक, दो, तीन दिन हे रौर उक्ृष्ट काल नौ मासद्‌ 


१०. उरिष्टभक्तत्यागप्रतिमा- इस प्रतिमा मे श्रपने निमित्त दनाया हया भोखन यत्प 
नही क्या जाता है, उदिष्ट भक्तकाभी त्याग होता ह! उस्तरे तैतर्वपा निनोमृण्यन ष्टमा से 
६1 गृह्‌ सम्वन्धी विषयो के पृद्धे जाने पर यदि जानता है तो जानता त प्रर मतो मन्यत 
नही जानता हू" इतना मात्र कहे । यह प्रतिमा जघन्य एक रात्रि ती, उद्टष्ठे दम मानक तती ९) 

१९. भ्रमणनूतप्रतिमा -- रस्त प्रतिमा का धारक श्रावक प्रमप नो नता हिन्व श्रम म्य 
होता ह! साघु के समान वेय धारण करके श्रौरनायु कै योग्यद्ी भाण्योवसस्य दण {दिन 
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है \ शक्तिहो तो केशुज्चन करता दै, श्रन्यथा उस्तरे से रिरोमृण्डन कराता है) इसका व 
जघन्य एक ग्रहोरात्र प्र्थात्‌ एक दिन-रात श्रौर उक्कृष्ट ग्यारह मास होता है । 

उपासक का प्रचलित प्रथश्रावकदैग्रौर प्रतिमाकात्र्थ--ग्रतिन्ना-श्रभिग्रहहै। उपा 
को प्रतिमा उपासकप्र तिमा कहलाती रे । 

यहां यह्‌ ज्ञातव्य है कि श्रावक को प्रतिमभ्रों के काल-मान मेकं मतभेद दहै । कुष ग्रार 
इनका काल एक, दो, तीन यावत्‌ ग्यारह मास का मानते है) जघन्य एक, दो, तीन दिव्सम्र 
नहीं मानते । 
बारह भिक्षुष्रतिमा-- 

लारह्‌ भिक्षुप्रतिमाभ्नो का यथाशक्ति श्राचरण न करना, उन परश्चद्धान करना तथा उने 
प्रन्यथा प्ररूपणा करना ्रतिचारदहै। 


१. प्रथम प्रतिमाधारी भिक्षुको एक दस्ति श्रन्न की ग्रौर एक दत्ति पानी कौ लेनाकल्पः 
है । साधुकेपात्रमेंदाताद्रारा दिए जाने वाले ग्र भ्रौरजल कौ धारा जव तकृ अखण्ड वः 
रहे तब तक वहु एक दत्तिहै धारा खण्डितं होने पर दत्तिकी समाप्ति होजाती है) जहांए 
व्यक्ति के लिए भोजन बनाहौ वही से लेना चाहिए, किन्तु जही दो, त्तीन भ्रादि से श्रधिक व्यक्तिः 
के लिये भोजन बना हो वहां से नही लेना चाहिये । यह्‌ पहली प्रतिमा एक मास को है । 


२. से ७. दूसरी से सातवी प्रतिमा तक का समय एक-एक मासका है। इने क्रमक्ञः एव 
एक दत्ति बदृती जती है दो दत्ति दूसरी प्र्तिमा मेंश्राहार की, दो दत्ति पानी की लेना । इर 
प्रकार तीसरी, चौथी यावत्‌ सातवी प्रतिमा में क्रमशः तीन, चार, पांच, छह श्रौर सात दत्तिभ्रः 
को श्रौर उतनी दही पानी की ग्रहण की जाती ह्‌, 


८. श्राश्वी प्रतिमा सप्त ्रहोरात्र कीहोती है । इसमे चौविहार एकान्तर उपवास करन 
होता है । गाव के बाहर उत्तानासन (चित्त सोना), पार्वासिन (एक करवट लेना) तथा निषद्यासः 
(पेरो को बराबर करके बैठना) से ध्यान लगाना चहिये । उपसगं श्राये तो शास्त चित्त से सहं 
करना चाहिये । 

९. यह प्रतिमा भी सात श्रह्येरात्र की है । इसमें चौविहार षष्ठभक्त तप (वेन्े-बेले पारणा, 
किया जाता है । गाँव के बाहर एकान्त स्थान में दण्डासन, लगंडासन श्रथवा उत्कदटुकासन से ध्यान 
किया जताहे। 

१०. यहु भी सप्त श्रहोरात्र की होती है। इसमे चौविहार तेले-तेले पारणा क्रिया जाति 
है! गोव के वाहर गोदोहासन, वीरासन श्रथवा प्रास्रकुव्जासन से ध्यान किथा जाता है। 

११. यह प्रतिमा एक ब्रहोरात्र कौ हत्ती है । एक दिन श्रौर एक रात तकत इसको साधना 
की जाती दहै) चौविहार वेले के द्मारा इसकी श्राराधना होती है। ्याविके वाहूर कायोत्सगं किया 
जाता है । 

१२. यह प्रतिमा केवल एक रात्रि की है । इसका श्राराधन वेले को चटढ़ाकर चौविहार तेला 
करके किया जाता है । गांव के वाहूर खड़े होकर, मस्तक को थोड़ा-सा भमूुकाकर किसी एक पुद्गल 
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पर दृष्टि रखकर निनिमेष नेत्रो से निश्चलतापूरवेकं कायोत्सगे किया जाता है 1 देव, मनुष्य एवं 
तिर्यच सम्वन्धी उपसग श्राने पर उन्हे समभाव से सहन किया जाता है। उपसगे से चलायमान 
नही होना चाहिये । यदि उपसग से चलायमान हो जाय तो पागल भ्र्थात्‌ वावला बने या दीघं 
कालिक रोग उत्पन्न हो जाय} यदि स्थिर रहै तो अ्रवधिज्ञान, मनःपयेवन्ञान तथा केवलज्ञान तक 


प्राप्त करता हे 
तेरह क्रियास्थान - 


क्रिया का प्रथं यहां कार्यं है 1 इसके तेरह प्रकार निम्नलिखित है-- 


१. श्र्थक्रिया- श्रपने किसी प्रयोजन के लिये जीवो की हिसा करना, कराना या भ्रनुमोदना 
करना श्रथक्रिया है । 

२. प्रनर्थक्रिया--विना किसी प्रयोजनं के किया जाने वाला पाप कमं श्रनथक्रिया 
कहूलाता है । 

३. हिसाक्रिया- श्रमुक व्यक्ति मुभे प्रथवा मेरे स्नेहियो को कष्ट देता है, देगा श्रथवा उसने 
दिया है, यह्‌ सोचकर किसी प्राणी की हिसा करना । 


४. अ्रकस्मातृक्रिया--णीघ्रतावश विना जाने हो जाने वाला पाप श्रकस्मातृक्रिया दै 


५. दष्टिविपर्यायक्रिया-मत्तिश्रम से होने वाला पाप, यथा-चोरादिकेश्रममे साधारण 
भ्रनपराधी पुरूष को दण्ड दे देना । 


६. मृषाक्रिया--भूठ वोलना । 

७. श्ररत्तादानक्रिया-चोरी करना । 

८. श्रध्यात्मक्रिया--वाह्य निमित्त के विना मन मे होने वाला शोक श्रादि। 
९. मानक्रिया-श्रपनी प्रशंसा करना, घमण्ड करना 1 

१०. सिन्नक्रिया--भियजनों को कठोर दण्ड देना । 

११. सायाक्रिया- दम्भ करना । 

१२. लोभक्रिया--लोभ करना । 


। १२. ईयपियिकीक्रिया--न्रप्रमत्त विवेकी संयमी को गमनागमन के निमित्त से लगने वाली 
क्रथा । 


चौदह भूतग्राम-- 


. सूक्ष्म एकेन्द्रिय, वादर एकेन्द्रिय, दीन्द्रिय, ब्रीद्द्रिय, चतुरिच्छरिय, श्रयं्ली पचेन्द्रिय शरीर र्न 
पचेन्द्रिय, इन सातो के पर्याप्त ग्रौर श्रपयप्ति यो कुल चौदह्‌ नेद होते दै। उनकी चिराध्रनः करना. 
इन्दे किसीभी प्रकार कौ पौड़ देना श्रतिचारदै। 

विदेचन -जेनागमो ने सूक्ष्म स्प मे ब्रह्मि का पालन कन्नेवे दिषुष्वंह्िनिने छन्ने 
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है! शक्ति हौ तो केशयुञ्चन करता टै, ्रन्यथा उस्तरे से रिरोमृण्डन कराता है) इसका काल 
जघन्य एक श्रहोरात्र प्र्थात्‌ एक दिन~रात ग्रौर उक्छृष्ट ग्यारह मास होता है! 

उपासक का प्रचलित ्रथेश्रावकदहैभ्रीर प्रत्तिमाका श्रथ--प्रतिन्ना--श्रभिग्रह है उपासक 
की प्रतिमा उपासकमप्रतिमा कर्हुलाती है । 

यहां यह्‌ ज्ञातव्ये कि श्रावक की प्रतिमाभ्रों के काल-मान मेकुद्ठ मतभेद) कुठ म्राचायें 
इनका काल एक, दो, तीन यावत्‌ ग्यारह मास का मानते है। जघन्य एक, दो, तीन दिवस प्रादि 
नहीं मानते । 
बारह भिक्षुप्रतिमसा- 

वारह्‌ भिक्षुप्रतिमाश्रो का यथाशक्ति ग्राचरण नत करना, उन पर्‌ श्रद्धान करना तथा उनकी 
प्रन्यथा प्ररूपणा करना प्रत्तिचारदहै। 


१. प्रथम प्रतिमाधारी भिक्षुको एक दत्तिश्मन्न की ्रौर एक दत्ति पानी को लेना कल्पता 
है । साधुकेपात्रमंदाताद्वारा दिए जाने वाले म्रन्न ्रौरजल की धारा जव तक प्रखण्ड वनी 
रहै तब तक वहु एक दत्ति है । धारा खण्डित होने पर दत्तिकी समाप्ति हो जाती रै। जहींएक 
व्यक्ति के लिए भोजन बना हो वही से लेना चाहिए, किन्तु जर्हां दो, तीन रादि से श्रधिकव्यक्तियीं 
के लिये भोजन बना हो वहां से नही तेना चाहिये । यह्‌ पहली प्रतिमा एक मास को दहे। 


२. से ७. दूसरी से सातवी प्रतिमा तक कासमय एक-एक मासका है। इनमे क्रमशः एक- 
एक दत्ति वदती जाती है ! दो दत्ति दूसरी प्रतिमा मेँ ब्राहार की, दो दत्ति पानी कौ नेना। इसी 
प्रकार तीसरी, चौथी यावत्‌ सातवी प्रतिमामें कमलः तीन, चार, पांच, चह श्रौर सात दत्ति श्रत 
को श्रौर उतनीही पनीकी ग्रहण की जतीदहै। 


८. श्राठवी प्रतिमा सप्त श्रहोरच्रकाहोती है) इसमे चौविहार एकान्तर उपवासं करना 
होता है । गवि के बाहर उत्तानासन (चित्त सोना), पार्वासिन (एक करवट लेना) तथा निषद्यासन 
(पेरो को बराबर करके बैठना) से ध्यान लगाना चहिये उपसग प्राये तो शान्त चित्त से सर्हन 
करना चाहिये । 

९. यह प्रतिमा भी सात प्रहोरात्र की है। इसमें चौविहार षष्ठभक्त तप (वेले-वेले पारणा 
किया जाता है । गोव के बाहर एकान्त स्थान में दण्डासन, लगंडासन श्रथवा उत्कदटुकासन से ध्यार्न 
किया जाता है) 

१०. यह्‌ भी सप्त श्रहोरत्र की होती है। इसमे चौविहार तेले-तेले पारणा क्रिया जाता 
है । गाँव के बाहर गोदोहासन, वीरासन श्रथवा श्रा्रकुन्नासन से ध्यान किया जाता है। 

११. यह्‌ प्रतिमा एक अ्रहोरात्र की होती है । एक दिन श्रौर एक रात तक इसका साधना 
की जाती है । चौविहारवेलेके द्वारा इसकी श्राराधना होती है। गावके वाहुर कायोत्सगं किया 
जाता हे । 
१२. यह्‌ प्रतिमा केवल एक रात्रि की है इसका श्राराधन वेले को चद़ाकर चौविहार तेला 
करके किया जाता है । गाँव के वाहर खड्‌ होकर, मस्तक को थोडा-सा भूकराकर किसी एक पृदुगल 
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पर दुष्टि रखकर निनिमेष नेत्रो से निश्चलतापूरवंक कायोत्सगं किया जाता है । देव, मनुष्य एवं 
तिर्येच सम्बन्धी उपसग श्राने पर उन्हे समभाव से सहन किया जाता है। उपसगे से चलायमान 
नही होना चाहिये । यदि उपसग से चलायमान हौ जाय तो पागल भ्र्थात्‌ बावला बने या दीघे- 
कालिक रोग उत्पन्न हो जाय । यदि स्थिर रहै तो प्रवधिज्ञान, मनःपयेवज्ञान तथा केवलज्ञान तकं 
प्राप्त करताहै। 


तेरह करियास्थान - 


क्रिया का भ्रं यहां कार्यं है । इसके तेरह प्रकार निम्नलिखित है-- 


१. श्र्थक्रिया- प्रपते किसी प्रयोजन के लिये जीवो की हिसा करना, कराना या भ्रनुमोदना 
करना भ्रथेक्रिया है । 


२. श्रन्थक्रिया-विना किसी प्रयोजन के किया जने वाला पाप कमं अ्रनथेक्रिया 
कहलाता है । 

३. हिसाक्रिया- श्रमुक व्यक्ति मुभे अ्रथवा मेरे स्नेहियो को कष्ट देता हे, देगा श्रथवा उसने 
दिया है, यह सोचकर किसी प्राणी की हिसा करना । 

४. श्रकस्मात्क्रिया--णीघ्रतावश बिनाजानेहयो जाने वाला पाप श्रकस्मातुक्रियाहै। 


५. दुष्टिविपर्थायक्रिया-मतिश्रम से होने वाला पाप, यथा-चोरादिके्रममें साधारण 
भ्रनपराधी पुरुष को दण्डदेदेना। 


६. सृषाक्रिया--भूठ बोलना । 

७. श्रदत्तादानक्रिया-चोरी करना । 

८. श्रध्यात्मक्रिया--बाह्य निमित्त के बिना मन मेहने वाला शोक ्रादि। 
९. मानक्रिया--ग्रपनी प्रशंसा करना, घमण्ड करना । 

१०. भित्रक्रिघा--ष्ियजनों को कठोर दण्ड देना \ 

११. मायाक्रिया- दम्भ करना । 

१२. लोभक्रिया- लोभ करना 


। १३. ईर्यापयिकीक्रिया-- श्रप्रमत्त विवेकी सयमी को गमनागमन के निमित्त से लगने वाली 
क्रया । 


चौदह भूतग्राम- 


सूक्ष्म एकेन्द्रिय, बादर एकेच्द्रिय, द्वीन्द्रिय, च्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, श्रसंज्ञी पचेद्द्रिय श्रौर सज्ञी 
पचेन्द्रिय, इन सातो के पर्याप्त श्रौर श्रपर्याप्त यों कुल चौदहभेद होते है। इनकी विराधना करना, 
इन्दे किसी भी प्रकार की पीड़ा देना ्रत्तिचार है| 


विवेचन-जेनागमोमे सूक्ष्म रूप से अ्रहिसा का पालन करने के लिए एवं हिसा से वचने 
के लिए ग्रनेक श्राधारोसे जीवो के भेद-प्रभेदों का उत्लेख किया गया है, क्योकि जीव की भली- 
भाति पहिचान हए विना उसकी हिसा से वचा नही जा सकता । प्रस्तुत मे जीवों के चौदह्‌ प्रामो-समूहो 
का उत्लेख किया गया है, जिनमें समस्त जागतिक जीवों का समावेश हो जाता है । 


५९१ [ मावश्यकूतर 


सुक्ष्म जीव वे कहलाते है जो समस्त लोकाकाश मे व्याप्त हैँ किन्तु चर्म-चक्ुम्रौ से दुष्ट. 
गोचर नही होते । वे इतने सृध्महोतिटहैकि मारने से मरते नही ग्रीर काटनेसे कटते नही है। वे 
सक्ष्मनामकमं के उदय वलि प्राणी हिश्रौरवे सव एकेच्ियस्थावरही हते दहै। ध्यान रदै किकुथुवा 
जसे छोटे शरीर वाले जीवों की इन सूम जीवौ मे गिनती नही है । कृ धुवा ्रादि जीव वादरनाम- 
कमं के उदय वाले है, ग्रतएव उनकी गणना वादर-त्रस जीवो मे होतीह। 

प्याप्ति का श्रभिभ्रायहै जीव की शक्ति की पूणता । जीव जव नवीन जन्म ग्रहण करता द 
तव उस नूतन शरीर, इन्द्रिय श्रादिके निर्माण के लिये उपयोगी पुद्गलो की ्रावश्यकता होती है। 
उन पुद्गलो को ग्रहण करके शरीर, इन्द्रिय, भापा श्रादि कै सूप मे परिणत करने की शक्ति को 
परिपूर्णता ही पर्याप्ति कहलाती है । यह्‌ परिपूर्णता प्राप्त कर लेने वाले जीव पर्याप्त कहलाते हं 
प्रौर जव तक वह्‌ शक्ति पूरी नही होती तव तकवे प्रपर्याप्त कहलाते हे । एकेन्दरिय जीवों मे चारः 
टीन्दरिय से लेकर श्रसंज्ली पचेन्द्रियो तक में पाच श्रौर सं्ी-समनस्क प्राणियों मे छह पर्याप्तिया 
५५०५ । । जिस जीव मे जितनी पर्याप्तिया सभव है, उनकी पूति एक श्रन्तमुं हुते काल मे हीही 
जाती है । 


पंद्रह परमारधारमिक- 

१. भ्रम्ब, २. श्रम्बरीष, ३. श्याम, ४. शवल, ५. रद्र, ६. उपरौद्र, ७. काल, ८. महो 
कालः, ९. ग्रसिपत्र, १०५. धनुः, १९१. कुम्भ, १२. बाचलुके, १३. वेतरणि, १४. खरस्वर, १५. महाघोष । 

ये परम श्रधािक, पापाचारी, करूर एवं निदेय श्रसुर जाति के देव है। नारकीय जीवोंको 
व्यथं ही केवल मनोविनोद के लिए यातना देते है } इनका विशेष परिचय इस अकार है-- | 

१. श्रम्ब- नारक जीवों को श्राकाशच मे ले जाकर नीचे पटकने वाले, गदेन पकड़कर गछ 
मे गिराने वाले, उल्टे मुह श्राकाश मे उद्धाल कर गिरते समय वर्धी रादि भौकने वाले ॥ 

२. श्रम्बरीष-नैरयिकों को मुद्गर श्रादि से कूट कर, करोत ची श्रादि से दुकड-दुकड 
कर श्रध्रमरे कर देने वाले । 

३. श्याम - कोडा श्रादि से पीटने वाले, हाथ-पैर श्रादि अवयवो को बुरी तरह काटने 
वाले, शूल-- सुई श्रादिसे बीधने वाले ब्रादि। 

४. शबल - मुद्गर भ्रादिद्वारा नारकियों के अग-अंग के जोड़ो को चूर-चूर करने वाले । 

५. रोद - नरकस्य जीवों को खूब उवे उचाल कर गिरते समय तलनारः भाले श्रादिमे 
पिरोते वाले । 

६. उपरोद्र- नारकीय जीवौ के हाथ-पैर तोडने वाले । 


७. काल--क्‌ भी म्रादि मे पकाने वाले 1 


८. महाकाल --पुवेजन्म के मांसाहारी जीवो को उन्ही की पीठभ्रा दिका मास काट-काट 


कर खिलाने वाले । 
९. श्रसिपत्र -तलवार जैसे तीखे पत्त के वन की विकर्वणा नरके उस वनमे छाया का 
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इच्छासे प्राये हुए नारकौ जीवों को वैत्रिय वायु द्वारा तलवार की धार जैसे तीते पत्ते गिराकर 
छिन्न-भिच्र करते वाले । 

१०. धनुष-धनुष से छेदने वाले 1 

१९१. कुम्भ-ऊटनी भ्रादिके प्राकार बाली कू भियो मे पकाने वाले । 

१२. वालुक - वज्रमय तप्त बालुका मे चनो के समान तडतड़ाहट करते हुए नारकी जीवों 
को भ्रूनने वाले । 

१३. वेतरणी --ग्रत्यन्त दुगेन्ध वाली राध-लोहू से भरी हुई एवं तपे हुए जस्ता श्रौर कथीर 
को उकलती हुई, ्रत्यन्त क्षार से युक्त उष्ण पानी सें भरी हुई वैतरणी नदी की विकरुवेणा करके 
उसमे नरकं के जीवों को उालकरं भ्रनेक प्रकार से पीडित करने वाले । 

१४. खरस्वर-तीखे वज्रमय कटि वाले ऊंचे-ऊचे गाल्मली वृक्षों पर चडढाकर चिल्लाते हुए 
नारको जीवों को खीचने वाले, मस्तक पर करोत रखकर चीरने वाले । 

१५. महाघोष--म्रत्यन्त वेदना के उर से मृगो की तरह इधर-उधर भागते हुए नारक जीवों 
को वाड़ मे पशुग्रों कौ तरह घोर-गजंना करके रोकने वलि । इनके द्वारा होने वाले पाप की ्रनुमोदना 
प्रादिसे जो भ्रतिचार लगा हो, तो मै उससे निवृत्त होता हं । 


गाथा षोडक्क- 

सूत्रकृताङ्ख के प्रथम श्रुतस्कन्ध के सोलह्‌ श्रध्ययन इस प्रकार ह- 

१. स्वसमय-परसमय, २. वेतालीय, ३. उपसगं-परिज्ञा, ४. स्त्री-परिज्ञा, ५. नरकविभक्त, 
६. वीरस्तुति, ७. कुडशीलपरिभाषा, =. वीयं, ९. धर्म, १०. समाधि, ११. मोक्षमागं, १२. समवसरण, 
१३. यथातयथ्य, १५. ग्रन्थ, १५. म्रादानीय, १६. गाथा । 

इनकी श्चद्धा या प्ररूपणा में लगे श्रतिचारों का प्रतिक्रमण करता हं । 


सत्तरह भ्रसंयम-- 


१--९. पृथिवीकाय, भ्रप्‌काय, तेजस्काय, वायुकाय, रौर वनस्पतिकाय तथा द्वीन्द्िय, नीद्िय, 
चतुरिन्द्रिय श्रौर पंचेन्रिय जीवों की हिसा करना, कराना, श्रनुमोदन करना । 


१०. श्रजीव-प्रसंयम--श्रजीव होने पर भी जिन वस्तुश्रोंके हारा भ्रसंयम होतादहै, उन 
वहुमूल्य वस्त, पात्र श्रादि का ग्रहण करना श्रजीव-श्रसंयम हं । 


१९. षेक्षा-ग्रसंयम-जीव-सहित स्थान मे उठना-वबंखना श्रादि । 

१२. उत्प्रक्षा-ग्रसंयम- गृहस्थो के पापकर्मो का भ्रनुमोदन करना । 

१३. प्रमाजंन-प्रसंयस-- वस्त्र, पात्र भ्रादि का प्रमाजंन न करना । 

१४. परिष्ठापनिका-श्रसंयम-ग्रविधि से परठना । 

१५. मन-श्रसंयम--मन मे दुभि रखना । 

१६. वचन-प्रसंयम--मिथ्या, कटु, कठोर, पीड़ाकारी वचन बोलना । 

१७. काय-स्रसंयम-गमनागमनादि कायिकं क्ियामरों मे श्रसावधान रहना । 


५८] [ जवस्यकपुत् 


॥ सत्तरह्‌ श्रसंयम समवायांगसूत्र मे कटे गये है। प्राचां हरिद्रे ्रावेश्यक में श्रसंजमे' 
के स्थान म 'संजमे' का उल्लेख किया है । संजमे काश्रथं संयमदहै। संयम के भी उपयुक्त ही 
पृथ्वीकायसंयम भ्रादि सत्तरहं भेद है । 

किसी भी श्रसंयम काश्राचरण किया हो, संयम का श्राचरण न क्रिया हौ श्रथवा इनकी 
विपरीत श्वद्धा प्ररूपणा कौ हो तो तस्स मिच्छामि दुक्कडं 1 


श्रठारह्‌ भ्रब्रह्मचय-- 

देव सम्बन्धी भोगों कामन, वचन श्रौर काय से स्वयं सेवन करना, श्रन्य से सेवनं कराना 
तथा सेवन करते हुए का श्रनुमोदन करता । इस प्रकार नौ भेद वंक्रियशरीर सम्वन्धी तथा मनुष्य 
एव तियेञ्च सम्बन्धी श्रोदारिक भोगो केभी इसी तरह नौ भेद समभ लेने चाहिये । कुल भेद 
मिलाकर भ्रठारह होते है। 
ज्ाताघमेकथा के १९ श्रध्ययन- 

१. मेघकरुमार (उत्क्षिप्त), २. धन्ना सार्थवाहं (संघाट), ३. मयुराण्ड, ४. कूमे, ५. शेलक, 
६. तुम्बलेप, ७. रोहिणी, ०८. मल्ली, ९. माकन्दी, १०. चन्द्र, ११. दावदववृभ्न, १२. उदक, 
१२३. मण्ड्क, १४. तेतलिप्रधान, १५. नन्दीफल, १९६. ग्रवरकका, १७. म्राकीर्णेक, १८. सु सुमा, 
१९. पुण्डरीक । 

उक्त उन्लीस उदाहरणो के भावानुसार साधुधमं की साधना न करना म्रतिचार है । 
बीस श्रसमाधिस्थान- 

चित्त कौ एकामग्रतापूरवक मोक्षमागे मेँ स्थित होने कोसमाधि कुत है । इसके विपरीत 
ग्रसमाधि है । प्रसमाधि के बीस स्थान निम्नलिखित है-- 


१. दवदव-जल्दी-जल्दी चलना । 
२. बिनापूजे चलना) 
३. बिना उपयोग के प्रमाजंन करना 1 
४. श्रमर्यादित शय्या ग्रौर प्रासन रखना । 
५. गुरुजनो का भ्रपमान करना । 
६. स्थविरौ की श्रवहेलना करना | 
७. भ्रूतोपचात--जीवों के घात का चिन्तन करना । 
८. क्षण-क्षण मे कोध करना । 
९. परोक्ष में ्रवणंवाद करना । 
१०. शंकित विषय में बार-बार नि्चयपूवेक बोलन । 
११. नित्य नया कलह करना । 
१२. शान्त हृए कलह को पूनः उत्तेजित केरना । 
१३. श्रकाल में स्वाध्याय करना । 
१४. सचित्त रज-सहित हाथ श्रादि से भिक्षा लेना) 
१५. प्रहर रात बीतने के वाद जोर से बोलना । 
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१६. 
१७. 
१८. 
१९. 
२९०. 


गच्छं रादि मे छैद-भेद, फूट-ग्रनेकता करना । 
गण को दुःख उत्पन्न हो, एेसी भाषा बोलना । 
हरएक के साथ विरोध करना । 

दिन भर कुद त कुदं खाते-पीते रहना । 
श्रनेषणीय रहार श्रादि का सेवे करना । 


इक्कोस शवबलदोष-- 
शबल दोष साधु के लिये सर्वथा त्याज्य हैँ । जिन कार्यो के करनेसे चारित्रं कुर (शबल) 
प्रयत्‌ मलीन होकर नष्ट हो जाता है, उन्हे शबलदोष कहते है । वे इस प्रकार दै-- 


0 ^< १ ४ ९) „< 


७. 

८. 

९. 
१०. 
९९. 
९१२. 
९३२. 
१४. 
१५. 
९१६. 
९७. 
१८, 
१९. 
२०. 


२१. 


. हस्तकमं करना 1 

. मंथुन-श्रत्िक्रम, व्यतिक्रम एवं श्रतिचार रूप से मेथुन सेवन करना । 

. रात्रिभोजन करना । 

. श्राधाक्म--साधु के निमित्त बनाया हुश्रा भोजन लेना । 

. राजपिण्ड लेना । 

. ग्रौद्देशिक-साधु के निमित्त भ्रथवा खरीदा हरा, स्थान पर सामने लाकर दिया हुभ्रा, 


उधार लाया हु्रा श्रादि भोजन वगेरह्‌ लेना । 

बार-बार प्रत्याख्यान भग करना । 

छह सास के श्रन्दर गण से गणान्तर मे जाना । 

एक महीने मे तीन बार उदक का लेय लगाना (नदी श्रादि मे उतरना) 

एक मास मे तीन बार मातृस्थान (माया का) सेवने करना । 

शय्यातरपिड का सेवन करना । 

जान-बुभकर हिसा करना । 

जान-बूभकर ठ बोलना । 

जान-बुफकर चोरी करना 

जान-बूभफकर सचित्त पृथ्वी पर बेठना, सचित्त शिला पर सोना श्रादि । 

जीव सहित पीठ, फलक श्रादि का सेवन करना । 

जान-बुफकर कन्दमूल, छाल, प्रवाल, पुष्प, फूल, बीज भ्रादि का भोजन केरना । 

एक वषं मे दश उदक-लेप (सचित्त जल का रुप) लगाना । 

वषे मे दस वार माया-स्थानों का सेवेन करना । 

जान-बूककर सचित्त जल वारु हाथ से तथा सचित्त जल-सहित कुडछी श्रादिसे दिया 
जाने वाला श्राहार ग्रहण करना । 

जानन कर जीवों वाके स्थान पर, बीज, हरित, कीड़ीनगरा, लीतन-फलन, की चड़ 
एवं मकड़ी के जालो वाले स्थान पर बैठना, सोना, कायोत्सगे करना । 


वाईस परिषह- 
कषुधा श्रादि किसीभी कारण से कण्ट उपस्थित होने पर संयममें स्थिर रहनेके लिए तथा 
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कर्मो को निजंराके लिए जो शारीरिक तथा मानसिक कष्ट साधु कौ सहनं करने चाहिये, वे परिषह्‌ 
है क्योकि साधु-जीवन सुशीलता का जीवन नही है। वह्‌ श्रारामतलबी से विमुख होकर 
ग्रात्मा को पुणं निमलता के लिए ज्‌भनेका जीवन है। श्री समवा्यांग एवं उत्तराध्ययन मे२, 
परिषहं का वणन दहे। इन पर विजय पाना-समभाव से सहना चाहिए । विवरण इस प्रकार है- 


१. क्षुधा--भूख का कष्ट सहन करना । 
२. पिपासा-- निर्दोष पानी नहीं मिलने पर प्यास का कष्ट सहन करना । 
२. शोत--श्रल्प वस्त्रों के कारण भयंकर ठंड का कण्ट सहना । 
४. उष्ण--गर्मा का कष्ट सहना । 
५. दंशमश्क-डांस-मच्छुर-खटमल ग्रादि जंतुश्रों का कष्ट सहना । 
६. श्रचेल- वस्त्रो के नही मिलने पर होने वाला कष्ट सहना । 
७. श्ररति-कठिनादइयों से घवराकर सयम के प्रति होने वाली म्ररुवि का निवारण करना । 
८. स्त्रीपरिषह्‌-नारीजन्य प्रलोभन पर विजय पाना । यह्‌ भ्रनुकूल परिषह्‌ ह । 
९. चर्यापिरिषह--विहार-यात्रा मे होने वाला गमनादि कष्ट सहना । 
१०. निषद्या-स्वाध्याय-भूमि भ्रादिमे होने वाले उपद्रव को सहन करना । 
११. शस्या--श्रनुक्ल मक(न नही मिलने पर होने वाले कष्ट को सहना । 
१२. ग्राक्रोश-कोई गाली दे, धमकाये या श्रपमानित करे तो समभाव रखना । 
१३. वध-समभाव से लकड़ी भ्रादि की मार सहना । 
१४. याचना-मांगने पर कोई तिरस्कारकरदेतोभी्षुन्धन होना । 
१५. भ्रलाभ-- याचना करने पर भी वस्तु नही मिलेतोखेदन करना। 
१६. रोग- रोग उत्पन्न होने पर धंयंपूवंक सहन करना । 
१७. तुणस्पशे- कांटा भ्रादि चुभनेपरयात्रृणपरसोनेसे होने वाले कष्ट को सहना । 
१८. जल्ल-गारीरिक मल का पटरषहु्‌ सहन करना । 
१९. सत्कार-पूजा-प्रतिष्ठा प्राप्त होने पर प्रहुकार न करना, न प्राप्त होने प्रर कदनं 
करना । 
२०. प्रज्ञा-बुद्धि का गवं नही करना ! 
२१. श्रज्ञान- बुद्धिहीनता का दुःख समभाव से सहन करना । 
२२. दशंन-दशंन भ्र्थात्‌ सम्यक्त्व को श्रष्ट करने वाले मिथ्या मतों के मोहक वातावरणं 
से प्रभावितन होना । 


सृत्रकृतांगसूत्र के २३ श्रध्ययन- 


प्रथम श्रुतस्कन्ध के पूर्वोक्त सोलह श्रघ्ययन एवं द्वितीय श्रुतस्कन्ध के सात श्रध्ययन- (१७) 
पुण्डरीक, (१८) क्रियास्थान, (१९) ्राहारपरिज्ञा, (२०) प्रत्याख्यानक्रिया, (२९१) ब्राचारश्रुतः 
(२२) श्राद्रेकुमार, (२३) नालन्दीय, मिलकर तेरईस श्रध्ययन होते हं । 


उक्त तेईस श्रध्ययनों के कथनानुसार संयमी जीवनं न हौनां, प्रतिचार द। 
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च्रोवोस देव-- 

प्रसुरकुमारं श्रादि दश भवन्ति; भूत, यक्ष भ्रादिं श्राह व्यन्तर; भूयं, चन्दर भ्रादि पांच 
ज्योतिष्क श्रीर्‌ वेमानिक देव, इस प्रकार कूल चौवौस जातिके देवहै | संसार्‌ मे भोग-जीवन के 
ये सबसे बड प्रतिनिधि है । इनकी प्रशंसा करना भोगमय जीवन की प्रशंसा करना है भ्रौर निन्दा 
करना द षभाव है । प्रतः मुमुक्षु को तर्स्थभाव ही रखना चाहिये । यदि कभी तरस्थताका भगं 
क्ियारहोती ्रतिचार है) 

उत्तराध्ययनसू्र के सुप्रसिद्ध टीकाकार्‌ श्राचार्यं शान्तिसूरि यहां देव शब्द से चीवीस् तीथकर 
देवोकाभी ग्रहण करते है। इस श्रथ के मानने पर श्रतिचार होगा-उनके प्रति भ्रादर या 


श्रद्धासाव नं रखना, उनकी श्रन्नानुसार त चलना प्रादि। 
पांच महारेता कौ पच्चीस भावनाएं- 


महान्रतों का शुद्ध पालन करने के लिए शास्तौंमे प्रत्येकं महात्रैत की पच-पौचे भोर्वेनापं 
वतलाई गयी है । भावनाश्रो का स्वरूप बहुत ही हंदयग्राही एवं जीवनस्पर्शी है । श्रमणधघमं का शुद्ध 
पालन करने के लिए भावनाश्रीं परं श्रव्यं ही लक्ष्य देना चाहिये । 

श्रहिसा-महारव्रत को पांच भावनाए-- 


९. ईर्यासमित्ति- उपयोगपवेक गमनागमनं करना । 
२. श्रालोकितपानभोजन-देखं-भालंकर प्रकाशयुक्तं स्थानं मे श्राहीर करना । 
३. म्रादाननिक्षेपसमिति--विवेकपूवेकं पात्रादि उढठाना तथा रखता । 
४. मनोगुप्ति-मन का संयम । 
५. वचनगृप्ति--वाणी का संयम । 
सत्य-महात्रत को पच भावनाए-- 
१. विचार करे बोलना, २. कोध का ध्याग, ३. लोभं का तयाग, ४. अथं के त्या, ५ हंसी" 
मजाक का त्याग । 


ग्रस्तेय~महा्रत की पांच भावनाएं- 

१. श्रठारह प्रकार के शुद्ध स्थान कौ धा्चना कर्के सेवनं करना । 
२. प्रतिदिन तण-काष्ठादि का अरवश्रहु लेना । 

३. पीठ-फलक अ्रादिं के लिए भी वृक्षादि को नही कटनी । 
४. साधारण पिण्डका भ्रधिकं सेवन तही करनी । 

५. साधु की वेयावृत्य करना । 

नरहाचयं-मंहात्रतं को पाच भाव॑ना्प-- 

१. स्व्री-पशु-नपु सकं के सा्धिध्यं से रहितं स्थान मे रहना । 
२. स्ती-कथा का वंजनं करना । 

३. स्त्रियो के अंगोपांगों का श्रवलोकनैं नही करना । 

४. पूवेकत कामभोगं का स्मरण नही करना । 

५. प्रतिदिन सरस भोजन ने करना । 
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ग्रपरिग्रहू-महाव्रत की पांच भावनाए- 


१.-५. पाचों इन्द्रियो के विषय शब्दः रूप, गन्ध, रस श्रौर स्पर्थं के इन्दरिय-गोचर होने पर 
मनोज्ञ पर रागभाव तथा श्रमनोज्न पर दष-भाव न लाकर उदासीनभाव रखना | 


दशाश्नुत श्रादि सुत्रत्रयों के २६ उदेशन फाल- 


दशाश्रुतस्कन्ध के दस, वृहुत्कत्प के छह म्रीर व्यव्हारसूत्र के दस, इन छव्वीस्च श्रध्ययनों के 
पाठनकाल में व्यतिक्रम करने से एवं उनके प्रनुसारश्राचरण न करने से ्रतिचार होताहै। 


सत्ताईस श्रनगार के गुण- 

सत्ताईस श्रनगारके गणो का शास्त्रानुसार भलीरभाति पालन न करना श्रतिचार है। उसकी 
शुद्धि के लिए मूनि-गृणों का प्रतिक्रमण है। 

१.-५. अ्रहिसा, सत्य श्रस्तेय, ब्रहाचयं एव श्रपरिग्रह रूप पांच महाव्रतं का सम्यक्‌ पालन 
केरना, ६. रात्रिभोजन का त्याग करना, ७.-११. पाचों इन्द्रियो को वश्च मे रखना, १२. भावसत्य- 
भ्रन्तःकरण को शुद्धिः १३. करणसत्य-वस्त, पात्र ्रादि की भली-भांति प्रतिलेखना करना, 
१४. क्षमा, १५. वीतरागता-- वैराग्य, १६. मन की शुभ प्रवृत्ति, १७. वचन की शुभ प्रवृत्ति, १८. काय 
को शुभ प्रव्ति, १९.२४. छह काय के जीवों की रक्षा, २५. चारित्र से युक्तता, २६. शीत प्रादि 
वेदना का सहना श्रौर, २७. मारणान्तिक उपसगे को भी समभाव से सहना । 


उपयु ्त सत्तारईस गण, श्राचायं हरिभद्र ने श्रपनी ्रावश्यकसूत्र की शशिष्यहिता टीका मे 
संग्रहणीकार की एक प्राचीन गाथाके ्रनुसार वर्णन किएहै। परन्तु समवा्यांगसूव्र मे मूनिके 
सत्ताईस गृण कुछ भिन्न रूप से अंकित है- पांच महाव्रत, पांच इन्द्रियो का निरोध, चार कषायं का 
त्याग, भावसत्य, करणसत्य, योगसत्य, क्षमा, विरागता, मनःसमाहरणता, वचनसमाहरणता, 
कायसमाह्‌रणता, ज्ञानसम्पच्नता, दशंनसम्पन्नता, चारित्रसम्पन्नता, वेदनातिसहनता, मारणान्ति- 
 कातिसहनता । 


भ्रट्ठाईस श्राचारप्रकल्प- 

प्राचारप्रकत्प की व्याख्या के सम्बन्ध मे विभिन्न मान्यताएं है । श्राचारये हरिभद्रके अनुसार 
म्राचारको ही श्राचार-प्रकत्प कहते है--श्राचार एव श्राचारभ्रकल्पः ॥ 

श्राचार का श्रथ प्रथम अंगसूत्र है । उसका प्रकल्प श्र्थात्‌ श्रध्ययन-विशेष । निशीथसूतर 
ग्राचारप्रकल्प कहलाता है । अथवा ज्ञानादि साधु-श्राचार का प्रकल्प भ्र्थात्‌ व्यवस्थापन श्राचार- 
प्रकत्प कहा जाता हे । 

राचारः प्रथमाद्ख' तस्य प्रकल्पः श्रध्ययनविरेषो निश्लीथमित्यपराभिधानम्‌ । श्राचारस्य वा 
साध्वाचारस्य ज्ञानादिविषयस्य प्रकत्पो ग्यवस्थापनमिति श्राचारप्रकत्पः ॥' 

--श्रभयदेव-समवा्यागसूतर टीका 


प्राचारागसूत्र के शस्त्रपरिज्ञा श्रादि २५ श्रध्ययन है ग्रौर निलीथसूतर भी श्राचारागसूर््र 
की चूलिका स्वरूप माना जाता है, रतः उसके तीन श्रध्ययन मिलकर श्राचारगसूत्र के ग्रद्‌राद् 


ग्रध्ययन होते है 
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हदे र्शर श्च से पसिपादवरेस्पे पोल] सरन। 

७. च्चञ्टनद्यत्व-तिल, सषा सदिके फर उपप फस्ते सास्ते सार) 

=. लनगदत्त स्यौ श्नौर पुरषो कै स्पेणे (मापे, उस्सासः, समाय पाहि) क रधर 

छल कट्न वला चास्ति) 

त्राठों ही सत्र, वत्ति सौर वात्तिफके भेदसे सौसीसरो सतेर। 

२५. विक्यानुयोय--अ्रथं आओर कामके उपायो फो सताने सासो साने । सेते ताह्मायतद्त्‌ 
कामसूत्र रादि 

२६. विचानुयोग- रोहिणी जादि चियासो फी सिद्धिः फे सपाय वतामे तातो घर्ष | 

२७. मन्तानुयोग-- मन्त्र सादि के त्यय कार्यसिद्धि सताने सापो तोहे । 

२८. योगानूुयोग-- वीकरण रादि योग सताने चासा तारत । = 

२९. अ्नन्यतीथिकानुयोग--स्रन्यतीधिफों पस पवित एवं घ्निमत पसा प्रधाव भानीर 
शास्त्र प्रादि | 1111111. 
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६४] 


[ मावश्यकपूत्र 


इस प्रकार इन २९ प्रकारके पापभ्रुतों की श्रद्धा, प्ररूपणाम्रादि करनैसे जो भ्रत्तिचार क्रिया 
हो तो उससे निवृत्त होता हूं । 


महामोहनीय कमबन्ध के ३० स्थान- 


71 @& ~ +< ० ९ ९ < 


. त्रस जीवों को पानी मे इवाकर मारना । 

. चरस जीवों को श्वास श्रादि रोककर मारना । 

- तरस जीवों को मकान श्रादिमें वंदकरके धुएमे घोटकर मारना। 

. चरस जीवों को मस्तक पर दण्ड श्रादि का घातक प्रहार करके मारना। 
. त्रस जीवों को मस्तक पर गीला चमडा श्रादि लपेट कर मारना। 

„ पथिको को धोखा देकर मारना श्रथवा लूटना । 

. गुप्त रोति से श्रनाचार का सेवन करना । 

. दूसरे पर मिथ्या कलंक लगाना । 

९. 
१०. 
१९१. 
९२९. 
१३. 
१४. 
१५. 
१६. 
१७. 
१८. 
१९. 
२०. 
२१९. 
२२९. 
२३. 
२४. 
२१५. 
२६. 
२७. 
42 
२९. 
२०. 


सभा में जान-वरूभकर सिश्र भाषा बोलना । 

राजां के राज्य का ध्वंस करना। 

बालब्रह्याचारी न होते हृएं भी भ्रपने को बालब्रह्मचारी कहलाना 1 
ब्रह्माचारीन होते हृए भी ब्रह्मचारी होने काटोग रचना। 
ग्राश्रयदतिा का धन चुराना। 

कृत-उपकार को न मानकर कृतघ्नता करना । 

गृहपति भ्रथवा संघपति श्रादि की हत्या करना । 

राजा, नगरसेठ तथा राष्ट्नेता भ्रादिकौ हत्या करना । 

समाज के भ्राधारभूत विशिष्ट परोपकारी पूरुष को हत्या करना ॥ 
दीक्षित साधुको संयमसे भ्रष्ट करना! 

केवलज्ञानी को निन्दा करना । 

मोक्षमागे का ्रपकार श्रथवा श्रवणेवाद करना । 

ग्राचायं तथा उपाध्याय की निन्दा करना । 

ग्राचायं तथा उपाध्याय की सेवा न करना । 

बहुश्रुत न होते हृए भी श्रपने श्रापको बहुश्रुत कहना, कहलाना । 
तपस्वी न होते हृए भी अ्रपने को तपस्वी कहना । 

शक्ति होते हए भी श्रपने श्राध्धित वृद्ध, रोगी भ्रादि कौंसेवानं करना। 
हिसा तथा कामोत्पादक विकथा का बार-बार प्रयोग करना । 
जादू-टोना श्रादि करना | 

कामभोग में ग्रत्यधिक लिप्त रहना, श्रासक्त रहना । 

देवताग्रों की निदा करना । 

देवदशेन न होते हए भी प्रतिष्ठा के मोह से देवदश॑न की बात कहना । --दसरुतद्वन्ध 


विवेचन संसार के प्राणिमात्र को मोह नेषेररवादहै) चारो रोर मोहं का जाल विया 
हुश्रा दै । क्या परिवार, क्या सम्प्रदाय, क्या जाति एवं क्या श्रन्य ठकाई, सवत्र मोहु काजछरा व्याप्त 
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न जा नोह है तो कहीं पुत्र क्रा. कही स्वौ क्ता मोह हेतो कहीं वस्ताभूषण गौ का) सोह 
नन्त उर नें द्डिाई देने वाली चीज नही है कि लिते हाय मे ककर उताता जा सकते!येतो एक 
प्रकारके नादं है जठ कर्मवन्ध होता है चाहे वह मोहनीय करा हो. चाहे सत्य कंमो का, तब 
श्त्या ऊ पायं अनतन्त-अनन्तं क्सद्गेणा गेण स्रो का ट्‌।ता ह । उनको यनेक पयाय स स्सनाधिक 
अरवत्यारं है । मोहं वहृरूपिया है । वह्‌ अनेक र्पो मे आता हे । इन्द्रनाल सी उसके सामनं तुच्छ 
है 1 उरक ्ामने रावण क्री बहुरूपिणी या वहुसारिणौ विचा भी नगण्य है । मोह को पह्नानता 
जडा कलिनि है ! नहामोहनीय कम कौ स्थिति भी जघन्य अन्तयुं हृते कौ अर्‌ उत्कृष्य ७० गडा- 
करोड सागतेपम दी है, जो सव कर्मो की स्थिति से चधिक हे) स्ह महा मोहीय कमे के सधे कै 

तीत्त स्यान ज्र्थाति कारण प्ररू्पित किएगएहं। 
इन तीस महासोहनीय के कारणो मे से किसी भीकारणसे जो कोर घत्तिच्तार किया गया 
हो तो चै उत्तसे निवत्त होता ६ । 
सिद्धोके ३१ गुण 


ग्रादिकाल अर्थत सिद्ध श्रवस्या की प्राप्ति के प्रथम समयसे ही सिद्धो मे रहने वार गृणों 
को सिद्धादिगुण कहते है । श्राठ कर्मो की इकतीस प्रकृतियां नष्ट होने से ये गृण प्रकट होते है। वे 
इकतीस गुण निम्नलिखित है-- 
१. ज्ञानावरणीय-कमं की पांच प्रकृति नष्ट होने के कारण -- 

१. क्षीणमतिन्ञानावरण 

२. क्षीणश्रुतन्ञानावरण 

३. ल्षीणश्मवधिज्ञानावरण 

४. क्षीणमन पयं वज्ञानावरण 

५. क्षीणकेवलज्ञानावरण 


२. दक्शंनावरणीय-कमं की नौ प्रकृतियों के क्षय से- 
१. क्षी णचक्षुदशंनावरण 
२. क्षीणश्नचक्षुदशेनावरण 
३. क्षीणश्रवधिदशनावरण 
४. क्षीणकेवलदशनावरण 
५. क्षीणनिद्रा 
६. क्षीणनिद्रानिद्रा 
७. क्षोणप्रचला 
८. क्षोणप्रचलाप्रचला 
९. क्षीणस्त्यानगृद्धि 
३. वेदनीय-कम की दो प्रकृतियों के क्षय से-- 


१. क्षीणसाताविदनीय 
२. क्षीणग्रसातावेदनीय 
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४. सोहुनीय-कमं की दो प्रकृतियों के क्षय से- 
१. क्षीणदशंनमोहनीय 
२. क्षोणचारित्रमोहुनीय 
५. श्रायुकमं की चार प्रकृतियों के समूल क्षय से-- 
१. क्षीण नैरयिकायु, २. तिर्यञ्चायु, ३. मनुष्यायु, ४. देवायु 
६. नास-कमं की दो प्रकृत्तियों के क्षय से- 
१. क्षीणशुभनाम, २. क्षीणश्रशुभनाम 
७. गोच्र-कम क्ती दो प्रकृतयो के क्षय से- 
१. क्षीणउच्चगोत्र 
२. क्षीणनी चगोच्र 


८. श्रन्तराय-कमं की पांच प्रकृतयो के क्षय से-- 


१. क्षीणदानान्तराय 

२. क्षीणलाभान्तराय 

३. क्षीणभोगान्तराय 

४. क्षीणडउपभोगान्तराय 

५. क्षीणवीयन्तिराय । --समवार्यांगसूत्र 
इनके विषयमे जो भ्रतिचार किया गयाहो तो मे उससे निवृत्त होता हूं | 


बत्तीस योग-संग्रह्‌-- 

. गृरुजनो के समक्न दोषों को प्रालोचना करना । 

. किसी के दोषों की श्रालोचना सुनकर किसी भ्रन्यसेन कहना । 

. श्रापत्ति श्रानेपरभी धमं मे दद्‌ रहना । 

. श्रासक्तिरहित तप करना | 

सूत्रार्थं ्रहण रूप ग्रहणशिक्षा एव प्रतिरेखना श्रादि रूप ्रासेवना- श्राचार रिक्षा का 
ग्रभ्यास करना । 

. शोभा श्युगार नही करना । 

. पजा एव प्रतिष्ठा का मोह छोडकर गुप्ततप करना । 

. लोभका त्याग करना । 
२. तितिक्षा-परिषह-उपसगं भ्रादि को सहन करना 

१०. शुचि-- सयम एवं सत्य कौ पवित्रता रखना । 

१९१. श्राजंव-सरलता । 

१२. सम्यक्तवशुद्धि । 

१३. समाधि--प्रसन्नचित्तता । 

१४. म्राचार-पालन में माया नही करना । 


+< न < ८) < 
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विनय अ्ररिहन्तादि सम्बन्धी दश्च प्रकार का विनय करना, 
धेयं -्रनुक्‌ल प्रतिक्ल परिषह प्राने पर धैयं रखना । 
सवेग-सांसारिक भोगों से भय म्रथवा मोक्षाभिलाषा होना । 
मायाचारन करना | 

सदनुष्ठान मे निरत रहना । 

संवर-पापाश्रव को रोकना । 

दोषो कौ शुद्धि करना | 

काम-भोगो से विरक्ति। 

मूलगणों का शुद्ध पालन । 

उत्तरगुणो का शुद्ध पालन | 

व्युत्सगं शारीरिक ममता न करना | 

प्रमादन करना । 

प्रतिक्षण संयम-यात्रा मे स[वधान रहना | 
णुभध्यान--धमं-शुक्लध्यान-परायण होना । 

मारणान्तिक वेदनां होने पर भी भ्रधीरन होना) 

संग का परित्याग करना। 

कृत दोषों का प्रायश््ित्त करना । 

मरणपर्यन्त ज्ञानादि की श्राराधना करना । 


विवेचन--इन बत्तीस योगसंग्रहों का सम्यक्‌ भ्राराधन नहीहोनेसेजो कोई श्रतिचार किया 
गया हो तो मै उससे निवृत्त होता हूं । 

मन, वचन एवं कायके व्यापारको योग कहूतेहै। योग के दो भेद है-शुभयोग एवं 
प्रणुभ योग 1 शुभ योग में प्रवृत्ति श्रौर अ्रशुभ योग से निवृत्ति ही संयम है । प्रस्तुत सूत्र मे शुभ प्रवृत्ति 
रूपयोगही ग्राह्यहै। उसी का संग्रह्‌ सयमी जीवन की पवित्रता को श्रकषुण्ण वनाए रख सकता है! 


“युज्यन्ते इति योगाः मनोवाक्कायव्यापाराः, ते चेह्‌ प्रशस्ता एवं विवक्षिताः 1". 


--श्राचायं भ्रभयदेव समव(याग टीका 


तेतीस श्राक्षातता- 


॥ जंनाचार्यो ने श्राशातना शब्द की निरुक्ति वड़ी सुन्दर की है । सम्यगृदशैन घ्रादि प्राध्यात्मिक 
गृणा कौ प्राप्ति को श्राय" कहते हैँ मरौर शातना का प्रथ है खण्डन । देव, गुर, जास्त प्रादि का त्रपमान 
करने से सम्यग्‌ दशन श्रदि सद्गुणो की शातना--खण्डना होती है । 


श्रायः-सम्यग्‌दरशनाद्यवाप्तिलक्षणस्तस्यं रातना-खण्डनं निरक्तादादातना \ 


--श्राचायं श्रभयदेव समवायाग टीका 


"श्रासातणाणामं नाणादिश्रायस्व साततणा । यकारलोपं कृत्वा अ्राश्ञातना भवति ॥' 


--प्राचायं जिनदास्न, श्रावण्यकरचूणि 
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गुरुदेव सम्बन्धी ३३ प्राशातनाभश्रो का उल्लेख पूवे मे किया जा चुका है । यह श्ररिहन्तादि की 
तेतीस ्राशातनाग्रों का निरूपण मूल पाठर्मेही किया गया है] उनका प्रथं इस प्रकार है- 

प्ररिहुताण श्रासरायणाए-मूत्रोक्त तेतीस श्राणातनाश्रौं मे पहली भ्राशातना श्ररिहन्तों की है । 
प्रनन्तकाल से प्रन्धकारमे भटक्ते हुए जीवों को सत्य का प्रकाश मूलतः श्ररिहुन्त भगवान्‌ ही 
दिखलाते हे । वे ही धमे का उपदे करते है तथा सन्मागे का निरूपण करते है। श्रतः परमोपकारी 
श्ररिहन्तो को भ्राश्ञातना नही करनी चाहिये 

यदि कोड्‌ कहै कि भारतवपेमेतो प्ररिहृन्तदहै ही चही, फिर उनकी प्रा्ञातना केसे हो 
सकती है ? समाधान है कि -श्ररिहुन्त की कोई सत्ता नहीदहै) उन्होनितो कठोर धमे का उपदेश 
दियादह। वे वीतराग होते हुए भी स्वणं, सिंहासन श्रादि का उपयोग क्यों करते हैँ? इत्यादि 
दुश्चिन्तन करना श्ररिहन्तों कौ भ्राशातना है । 


सिद्धो की श्राज्ञातना--सिद्ध कोई होताही नहीरहै। जवश्लरीर हीनही र्हातो फिर 
प्रनन्तसुख कसे मिल सकता है" भ्रादि भ्रवज्ञा करना सिद्धो की श्रासातना है! 


् प्राचायं-उपाध्याय कौ श्राल्लाततना- वह्‌ इस प्रकार है- ये वालकरहै, श्रकुलीन है, भ्रल्पवुदि 
, ्रौरों को तो उपदेश देते पर स्वयं कुछ नही कर्ते" इत्यादि । इसी प्रकार उपाध्याय कौ भ्राशातना 
समनी चाहिये । 


साधुश्रों कौ श्रा्ातना--कायर जन परिवार का पालन-पोषणन कर सकनेके कारण गृह 

* ० < ^ । 

त्याग कर भीख मांगने का धंधा भ्रख्तियार कर लेते है । गहस्थो की कमाई पर गलद्छरं उडत है 
इत्यादि कह कर साधुप्रों की निदा करना उनको श्राशातना है । 


साध्विथों की श्राज्ातना-स्वीदहोनेके कारण साध्वियो को नीचा बतलाना । उनको कलह 
श्रौर संघषं की जड कहना, इत्यादि रूप से भ्रवहैलना करना साध्वियो कौ भ्राशातना हे ! 


श्रावक-घाविकाश्रों की श्राज्ातना-जैनधरमं तीव उदार श्रौर विराट्‌ धर्म है। यहां केवल 
ग्ररिहन्त श्रादि महान्‌ श्रात्माश्रोकादही गौरव नही है, श्रपितु साधारण गृहस्थ होते हुए भी जो स्त्री- 
पुरुष देशविरति धर्म का पालन करते हैँ उन श्रावको एवं श्राविकाश्रां को अवज्ञा करना भी 
पाप है । प्रत्येक प्राचार्य, उपाध्याय श्रौर साधु को भो प्रतिदिन प्रातः शओ्रौर सायकाल प्रतिक्रमण के 
समय श्रावक एवं श्राविकाश्रों के प्रति ज्ञात या भ्रज्ञात रूपसे की जाने वाली श्रवज्ञा के लिए प्चात्तपि 
करना होता है । “मिच्छामि दुक्कड' देना होतार । जेनागमोमे श्रावक-श्ाविकाभ्रो को श्रम्मा- 
पियसे' से उपमित किया गया है । जैनधर्म मेँ गुणो को महत्त्व दिया है । वहां गुणों की पूजा हीती 
है, न कि वेषभेद या लिंग श्रादिकेभेदसे किसीकोञउंचाकानीचा समभा जाता ह । 


देवों-देचियों की श्राज्ञातना-वह इस प्रकार है-देवता तो विषय-वासना में श्रासक्त, 
प्रप्रयाख्यानी, श्रविरत है मरौर शक्तिमान्‌ होते हए भी शासन की उन्नति नही करते दहै, इत्यादि । 
इसी प्रकार देवियों की श्राज्ञातना समभना चाहिये । 


इहलोक श्रौर परलोक की श्राज्ातना--इहलोक ग्रौर परलोक का अभिप्राय इस प्रकार है-- 
मनुष्य के लिए मनुष्य इहलोक है रौर नरक, तिर्यञ्च एवं देव परलोक है ! इहलोक श्रौर परलोक 
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की भ्रसव्य प्ररूपणा करना, पुनजेन्म भ्रादि न मानना, नरकादि चार गतियो के सिद्धान्त पर विश्वास 
त रखना इत्यादि इहलोक भ्रौर परलोक कणे भ्राशातना हं । 


प्राण-भूत श्रादि की श्राज्ञातना -प्राण-भूत श्रादि शब्दों को एका्थंक माना गयादहै। सबका 
ग्रथं जीव है । भ्नाचायं जिनदास कहते है--'एगदहिता व एते ।' परन्तु भ्रा चायं जिनदास महत्तर भ्रौर 
ग्राचायं हरिभद्र श्रादि ने उक्त शब्दों के कदं विशेष ्रथंभी स्वीकार किए । द्वीन्द्ियश्रादि जीवो 
को प्राण ग्रौर पृथ्वीकाय ग्रादि एकेन्रिय जीवो को भ्रूत कहा जाता है। समस्त संसारी प्राणियों के 
लिए जीव श्रौर संसारी तथा मुक्त सब अ्रनन्तानन्त जीवो के लिए सत्व शब्द का व्यवहार होतादहै- 
“प्राणिनः द्वीन्द्रियादयः । भूतानि पृथ्व्यादयः.1 
जीवन्ति जीवा-श्रायुःकमनुभवयुक्ताः सवं एव ` । 
सत्त्वाः-सांसारिक-संसारातीतभेदाः 1: 
--श्रावश्यक-रिष्यहिता टीका 


विष्व के समस्त श्रनन्तानन्त जीवों को ्राशातना का यह्‌ सूत्र बड़ा ही महत्वपूणं है । जेनध्म 
कौ करुणा का श्रनन्त प्रवाह केवल परिचित भ्नौर स्नेही जीवो तक ही सीमित नही है । भ्रपितु समस्त 
जीव-राशि से क्षमा मांगने का महान्‌ श्रादशंहै। प्राणी निकटहोया दूर, स्थूलहो या सूक्ष्म, ज्ञात 
होया श्रज्ञात, शत्रृहोया मित्र, किसीभी रूपमे हो, उसकी श्राशातना एवं श्रवहेलना करना साधक 
के लिए सर्वथा निषिद्ध है । 


केवलिप्ररूपित धमं की श्राज्ञातना-साधक केवली होने से पूवे ही पूणं वीतरागदहयो जाते है। 
प्रतएव वीतराग एवं सवैज्ञ होने के कारण उनके द्वारा परूपित धमे सवे!हुतकारी एवं सत्य ही होता 
हे फिर भी उनके द्वारा प्ररूपित धर्मं का श्रवणंवाद करना केवलिप्ररूपितधर्मं का श्रव्णंवाद है। 
इसी प्रकार देवो, मनुष्यों रौर श्रसुरो सहित लोके की श्रसत्य प्ररूपणा रूप भ्राशातना से निवृत्त 
होता हुं । 

काल की श्राक्लातना--व्तंनालक्षण काल नही है इस प्रकार की श्रथवा कालही सव कुद 
करता है, जवो को पचाता है, उनका संहार करता श्नौरससारके सोये रहने पर भी जागता, 
भ्रतः काल दुनिवारहै,, इस प्रकार काल को एकान्त कर्तां मानने रूप श्राश्ातना से निवृत्त 
होता हूं । 

भगवान्‌ महावीर के मुख-चन्द्र से निस्सृत, गणधर के कर्णो मे पहुचे हुए, सामान्य-विशेषात्मक 
पदाथ के बोधक श्रौर भव्य जीवोको अ्रजर-ग्रमर करने वाले वचनामृत स्वरूप श्रुत की श्रसत्य 
रूपणा ्रादि भ्रागातना से निवृत्त होता हूं । 


श्रूत-देवता की श्राक्चातना--श्रृतदेवता का भ्रं है-श्रुत-निर्माता तीर्थकर तथा गणधर । 

वे श्रुत के मल ्रधिष्ठाता है, रचयिता है, प्रतः श्रुतदेवता है । उनकी तथा वाचनाचार्यं (उपाध्याय 

प्रदेशानुसार शिष्योको पाठरूपमेश्रुत का उह्‌शादि करते है, उन) कौ श्राश्ात्तना से निवृत्त 
हाता हुं । 


= 
९. काल पचति भूतानि, काल सहरते प्रजाः । 
काल सुप्तेषु जागत्ति, कालो हि दुरतिक्रमः ॥ 


४ | मावशथकसूत् 


व्यत्यास्र ितत--वच्चामेलियं का संस्कत रूप “व्यत्याम्र डितः होता है) इसका भ्र है- 
शून्य चित्त से दो तीन वार बोलना । कुछ श्राचार्यो ने व्यत्याम्रो डित का ग्रथ भिन्न सूपसे भरी क्रया 
है । यथा भिन्न-मिन्न सूत्रों मे तथा स्थानो परश्राए हुए एक जैसे समाना्थक पदों को एक साध 
मिलाकर बोलना व्यत्याम्र डित है । 

इन शब्दों का भ्रथं पूवे में ञान सम्बन्धी ग्रतिचारोंमे दियाजा चृकाहै। 

'पडिक्कमामि एवविहे ्रसंजमे' से लेकर नतेतीसाए श्रासायणाहिः तक के सूत्र में एकविधे 
ग्रसयम काही विराट्‌ रूप बतलाया गया है । यहु सव ग्रतिचार-समूहं मूलतः प्रसंयम काही विवरण 
है 1 पडिक्कमामि एगविहे श्रसंजमे' यह्‌ श्रसंयम का संक्षिप्त-प्रतिक्रमणरहै ्रीर यही प्रतिक्रमण प्रागे 
दोदहि बध्ेहि श्रादि से लेकर तेतीसाए भ्रासायणाहि' तक क्रमशः विराट्‌ होता गया है । 

यह्‌ लोकालोक प्रमाण श्रनन्त विराट्‌ संसार है! इसमे ग्रनन्त ही श्रसयम रूप हिसा, श्रसत्य 
प्रादि हियस्थान है, श्रनन्त संयम रूप श्रहिसता श्रादि उपदियस्थान है तथा श्रनन्त पुद्गल श्रादि जञेय- 
स्थान है । साधक को इन सवका प्रतिक्रमण करना होत्ताहै। इस प्रकार श्रनन्त संयम-स्थानो का 
ग्राचरणनत क्रियाहो मरौर त्रसंयम-स्थानो का भ्राचरण कियाहो तो उसका प्रतिक्रमणहै] इसप्रकार 
एक से लेकर तेतीप्ष तक के बोल के समान ही भ्रन्य श्रनन्त वोल भी प्रथेत. संकत्प मे रखने चाहिये, 
भलेहीवेज्ञातदहोयाश्रज्ञात हों । साधक को केवल ज्ञात काही प्रतिक्रमण नही करना, ब्रषितु 
प्रज्ञात का धी प्रतिक्रमण करनाहै। तभीतोश्रागे के ्रन्तिमि पाठ में कहारहै “जं संभरामि,जवच 
न संभरामि" । भ्र्थात्‌ जो दोष स्मरतिमें श्रा रहै हैँ उनका प्रतिक्रमण करताहूं म्रौर जो दोष इस समय 
स्मृति मे नही भ्रा रहे है, परन्तु हए है, उन सवका भी प्रतिक्रमण करता हूं । 


प्रति्ञा-सुन्न 
निग्रेस्थ-प्रवचन का पाठ- 
| नमो चउवीसाए तित्ययराणं उसभाईइमहावीरपञ्जवसाणार्णं 
इणमेव निर्गंथं पावयणं सच्चं, श्रणुत्तरं, केवलियं, पडिपुण्णं, नेयाउयं, संुदधं, सस्लगत्तणः 
सिद्धिसम्गं, मत्तिमर्गं, निज्जाणमरगं, निव्वाणमर्ं, श्रचितहमचिसंधि, सव्वदुक्प्पहीणमम्गं । 
इत्थं छिश्रा जीवा सिञ्मति, बुञ्भति, मुच्चति, परिनिव्वायंति सम्वद्रुकलाणमंतं करेति । 
तं धम्मं सहहामि पक्तियासि, रोएसि, रएाषेमि, पलेसि, श्रणुपालेमि ¦ 
तं धम्मं सदृ्ह॑तो, पत्तिअंतो, रोअंतो, फासतो, पालंतो, श्रणुपालतो । 
तस्स धस्मस्स केवलिपत्नत्तस्स श्रम्मृद्श्रोमि श्राराहणाए विर्रोमि विराहुणाए 
श्रसंजमं परियाणामि, संजमं उवसंपञ्जामि । 
ग्रबंभं परियाणामि, बंभं उवसंपञ्जामि । 
प्रकप्पं परियाणासि, क्वं उवसपज्जामि । 
भ्र्ाणं परियाणाभमि, नाणं उवसंपञ्जामि । 
श्रकिरियं परियाणामि, किरियं उवसंपञ्जामि । 


चतुथं जध्ययन : प्रतिक्रमण | [७१ 


मिच्छत्तं परियाणाभि, सम्मत्त उवसंपज्जामि । 

प्रोह परिथाणामि, बहु उवसंपज्जासि । 

प्रमग्गं परियाणामि, मग्गं उचसंपन्जामि । 

जं संभरामि, जं चन संभरामि 

जं पडक्कमासि, जं च न पडिक्कमामि । 

तस्स सन्वस्स देवसियस्स श्रहयारस्स पडिक्कमामि । समणोऽह्‌ं संजय-विरय-पडिहय-पच्चक्खाय- 


पावकम्मे, श्रनियाणो दिद्टसंपन्नो साया-सोस-विवन्जिश्रो । 

श्रडढाइज्जेसु दीव-समृदेयु पत्चरसयसु कम्मभुमीचु, जावंति केड साहु रयहूरण-गुच्छ-पडिग्गह्‌- 
धारा, पचमहुन्वय-घारा श्रहुारस्स-सहस्स-सीलंगधारा, श्रक्वयाकारचरित्ता, ते सन्वे सिरसा मणसा 
मत्यएणं वंदामि ।! 


भावाथ-भगवान्‌ ऋषभदेव से लेकर भगवान्‌ महावीर परथन्त चौवीस तीर्थकरदेवोकोमै 
नमस्कार करता हं | 


यह्‌ तीथकरोपदिष्ट निग्न्थ-प्रवचन ही सत्य है, श्रनत्तर--सर्वंत्तिम है, केवलिक-केवलज्ञानियों 
दारा प्ररूपित है, (मोक्षप्रापक गुणो से) परिपूणं है, न्याय, युक्ति, तकंसे श्रवाधित है, पूणैषूप से 
गुद ्रथीत्‌ सवेथा निष्कलंक है, माया भ्रादि शल्यो को नष्ट करने वाला है, सिद्धिमाभं --सिदधिकी 
प्राप्ति का उपाय है, कर्म-बन्धनसे मुक्तिका साधन है, संसारसेदछृडाकर मोक्ष का मार्ग है, पूणं 
रान्ति रूप निर्वाण का मां है, मिथ्यात्व रहित है, विच्छेदरहित भ्र्थात्‌ सनातन-नित्य है तथा 
पृवापरविरोध से रहित है, सब दुःखों का पूर्णतया क्षय करने का मां है । 


इस निश्रन्थ प्रवचन में स्थित रहने वाले अ्र्थात्‌ तदनुसार श्राचरण करने वाले भव्य जीवं 
सिद्ध होते है, वुद्ध- सर्वज्ञ होते है, मृक्त होते है, पूणं भ्रात्मशान्ति को प्राप्त करते है, समस्त दुःखोका 
सदाकाल के लिए भ्रन्तं करते है । 
„ मे इस निग्रन्य प्रवचन रूप धर्मं पर शद्धा करता हूं, प्रतीति करता हं, सुचि करता ह 
शना करता हुं, पालना अर्थात्‌ रक्षा करता हं । विशेष रूप से निरन्तर पालन करता हं ! 
म प्रस्तुत जिन-धम की श्रद्धा करता हृश्रा, प्रतीति करता हृत्रा, रुचि करता हुश्रा, स्पर्शना- 
भाचरण करता हृश्रा, पालन करता हरा, विशेष रूप से निरन्तर पालन करता हृश्रा-- 
उस केवलिप्ररूपित धर्म की ्राराधना के लिए उद्यत होताहं प्रौर विराधना से विरत- 
निवृत्त होता हं । 
भ्रसयम को ज्ञेपरिज्ञा से जानता श्रौर प्रत्याख्यानपरिजा से व्यागता हँ तथा सयम को 
कार करताहूं ! 
भ्रत्रह्मचयं को जानता ग्रौर त्यागता हं म्रौर ब्रह्मचर्यं को स्वीकार करता हूं । 
भरकल्प्य (ग्रकृत्य) को जानता श्रौर त्यागता हँ, कृत्य को स्वीकार करता हं 
अज्ञान को जानता श्रौर त्यागता हः ज्ञान को स्वीकार करता हं । 


७२] [ाव्यकसूत् 


प्रक्रिया-नास्तिकवाद को जनता तथा त्यागता हूँ क्रिया-सम्यग्बाद को स्वीकार 
करता हुं । 
भिथ्यात्व को जानता श्रौर त्यागता हँ, सम्यक्त्व-सदाग्रह को स्वीकार करता हं । 
प्रवोधि-मिथ्यास को जानता एवं त्यागता हँ, बोधि को स्वीकार करता हँ । 


हसि भ्रादि ग्रमागं को (ज्ञपरिज्ञासे) जानता श्रीर (प्रत्याख्यानपरिनासे) त्यागता हूं । 
श्रहिसा श्रादि मागं को स्वीकार करतां 


जिन दोषोंकोस्मरण कररहाहू,जोयाददहैग्ौरनजो स्मृत्तिगत नही है, जिनका प्रतिक्रमण 
कर चुका हं शौर जिनका प्रत्तिक्रमण नहीं कर पाया हँ, उन दिवस सम्बन्धी अ्रतिचारों का प्रतिक्रमण 
करता हू 


मे श्रमण हूं" संयमी हुं, विरत-सावय व्यापारो से एवं संसार से निवृत्त हू पापकर्म कौ 
प्रतिहत करने वाला हूं, निदानशल्य से रहित प्र्थात्‌ ्रासविते से रहित ह, दृष्टिसम्पन्च-सम्यादषन 
से युक्त हू, माया सहित मृषावाद--श्रसत्य का परिहार करने वाला हं । 

डा द्वीप श्रौर दो समुद्र परिमित मानव-क्षेत्र मे अर्थात्‌ पंद्रह कर्मभुमियोमें जो भी 
रजोहरण, गुच्छक एवं पात्र को धारण करने वाले तथा पांच महाव्रतो, श्रठारहं हजार रीलागो- 
सदाचार के अंगों को धारण करने वाले एवं निरतिचार श्राचारके पालन स्यागी साधु मुनिराजहैः 
उन सबको शिर नमाकर, मन से, मस्तक से वन्दना करता हूं । 

विवेचन--जैनधर्मं मूलतः पापों से बचने का श्राद प्रस्तुत करता है । प्रतः वह्‌ कृत कर्मो के 
लिए परश्चात्ताप कर लेना ही पर्याप्त नही समता, प्रत्युत भविष्य में पुनः पाप न होने पाएं, इस बाति 
की भी सावधानी रखने का निदश्च करता है) 

प्रतिज्ञा करने से पहले संयम-पथ के महान्‌ यात्री ्रादिनाथश्री ऋषभ से लेकर महावीर 
पर्यन्त चौवीस तीर्थकर देवों को नमस्कार किया है । युद्धवीर युद्धवीरो कातो श्रथैवीर प्र्थेवीरो का 
स्मरण करते है । यहु धर्म॑युद्ध है, ग्रतः यहाँ धर्मवीरो काही स्मरण कियागयादहे। यहु श्रटल नियम 
रहा है कि जसी साधना करनी हो उसी साधना के उपासको एवं उसमें सिद्धि प्राप्त करने वालों का 
स्मरण किथा जाता है । अतः जैनधम के चौवीस तीर्थकरों की स्मृति हमारी भ्रात्म-शुद्धि को स्थिर 
करने वाली है । तीर्थकर हमारे लिए म्नन्धकार मे प्रकाशस्तभदहे। 

भगवान्‌ ऋषभदेव- वर्तमान कालचक्र में जो चौवीस तीर्थकर हए हैः उनमें भगवान्‌ 
ऋषभदेव स्वं प्रथम है । भ्रापके द्वारा ही मानव~सभ्यता का आविर्भाव हृश्रा दै । म्रापिसे पहले मानव 
जंगलो से रहता, वन फल खाता एवं सामाजिक जीवन से शुन्य घूमा करता था । न उसे घमं का प्ता 
थाग्रोरन कमं काही । आत्मा का स्वरूपदशेन सवेप्रथम भगवान्‌ छषभदेवने ही कराया । 

भगवान्‌ ऋषभदेव इस प्रवसपिणीकाल मे जैनध्मे के श्रादि प्रवतंक ह। जो लोग जन्‌ 
धर्मं को सर्वथा श्राधुनिक भाने बैठे है, उन्हे इस शरोर लक्ष्य देना चाहिये । भगवान्‌ ऋषभदेव के 
गुणगान वेदो ्रौर पुराणो तकम गाए गए है) वे मानव-संस्कृति के श्रादि उद्ध(रक थे, श्रतः वे मानव 
मात्र के पूज्य रहे है । प्राचीन वैदिक ऋषि उनके महान्‌ उपकारो को नही मूले थे, उन्हे खुले 
हृदय से भगवान्‌ ऋषभदेव का स्तुत्ति-गान किया है - 
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प्रनर्वाणं वृषभं मन्रजिह 
बृहस्पति वधेया नन्यमकं। -क्रग्‌ मं. १्‌. १९० मं. १ 
रथात्‌ सिष्टभाषी, ज्ञानी, स्तुतियोग्य ऋषभ को पूजा-साधक मन्तो दवारा वर्धित करो । 


सगवात्‌ सहावीर--दस युग के प्रारम्भ से भगवान्‌ ऋषभदेव के ढे(रा संस्थापित जेनधमे की 
गरिमा को मध्यवर्ती वार्ूस तीर्थकरो ने तथा चरम तीर्थकर भगवान्‌ महावीर ने संवद्ध ना प्रदान कौ । 
किन्तु उस ससय उन्है धार्मिक एवं सामाजिक दोनो हीष्षेत्रीं में श्ननेकानेकं विकेट समस्थाश्रों से 
जूभना पडा था ्राज से छन्बीससौ वषे से कुदं प्रधिक वषे पूवं यद्यपि धमं का दीप प्रज्वलित 
था, पर देर कौ दशा भ्रत्यन्त शोचनीयथी | चारों श्रोर हिसा का ताण्डवनृत्य होरहाथा तथा 
रोषण एवं श्रनाचार की भ्रति से मानवता कराह रहीथी। ध्मके नामपर पशुश्रोके रक्तकी 
नदियां बहती थी, शूद्री पर तथा नारी जाति पर भी भयानक प्रत्यचारहौतेथे। उस विकट वेला 
मे जगदुद्धारक वीर प्रभु ने जन्म लिया ग्रौर भ्रपनी श्रात्मशक्तिसे श्रहिसा धमं कौ दुन्दुभि बजाई 
थी । भगवान्‌ महावीर का ऋण भारतवषै पर श्रनन्त है, ्रसीमदहै, हम किसीभी प्रकार से उनका 
क्ण श्रदा नही कर सकते । वे पूणं निष्काम ये, बदलेमें चाहूतेभी कु नही थे । लेकिन उनके 
्रनुयायी ग्रथवा सेवक होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि हुम उनके बताए हुए सन्मागं पर चले भ्रौर 
शरद्धा एव भक्ति के साथ मस्तक भुकाकर उनके श्रीचरणों मे वन्दन करे । 


निरथं पावयणं--'पावयणं" विशेष्य है भौर निम्गथ' विशेषण है । जेन साद्ित्य से निग्गथ 
र्द प्रसिद्ध है । निग्गथं का संस्कृत रूप ॒नि्रन्थ' होता है । नि््ैन्य का श्रथ है--धन-धान्य भ्रादि 
बाह्य ग्रथ श्रौर मिथ्यात्व, अ्रविरति तथा क्रोध, सान, माया प्रादि श्राभ्यन्तर प्रथ भ्र्थात्‌ परिग्रहुसे 
रहित, पूणं त्यागी एवं संयमी साधु । 

निग्रन्थो श्ररिहन्तो का प्रवचन, नैग्रन्थ्यप्रावचन है १ 

मूलमेजो निग्गंथ शब्ददहै, वह निग्रेन्थ का वाचक त होकर नंग्न्थ्यःका वाचकरहै। 
पाव्यण' शब्द के दो संस्कृत रूपान्तर है- प्रवचन श्रौर प्रावचन । श्राचायं जिनदास प्रवचन कहते 
रौर हरिभद्र प्रावचन । शब्दभेद होते हुए भी श्रथं दोनों ्राचायं एक ही कहते है । जिसमे 
जीवादि पदार्थो का तथा ज्ञानादि रतनत्रयकी साधनाका यथाथंरूप से निरूपण कियागयाहै, 
वह्‌ सामायिक से लेकर विन्दुसार पूर्वं तक का श्रागम-साहित्य निखरन्थ प्रवचन य। नंग्रन्थ्य प्रावचन 
मे गर्भित हौ जाता है ।२ 


प्रकषण श्रभिविधिना उच्यन्ते जीवादयो यस्मिन्‌ तत्प्रावचनम्‌ ।' --भ्राचायं हुरिभद्र । 


श्री ऋषभदेव स्वामी से लेकर श्री महावीर स्वामी पयेन्त चौवीसों तीर्थकर भगवन्तो को 

मेरा नमस्कार हो । इस प्रकार नमस्कार करके तीर्थकर प्रणीत प्रवचन की स्तुति करते है--यदी 

निग्र ्र्थात्‌ रजत रादि द्रव्यकूप श्रौर मिथ्यात्व श्रादि भावरूप ग्रंथ से रहित--मूनि सम्बन्धी 
व 


4 नग्ररं म र बः [क 
९ निगरन्यानामिद नँग्रनथ्य प्रावचनमिति ।' 1. 
| [ऋ ?ि 
९. पावयण सामादयादि विन्दुसारपज्जवसाण जत्थ नाण-दसण-चरित्तसाहणवावारा प्रणेगघा वण्णिज्जेति 1 
--म्राचायं जिनभद्र, श्रावश्यकचूणि 
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सामायिक श्रादि प्रत्याख्यान पयेन्त दादशाद्ध गणिपिटक स्वरूप तीर्थकरों द्वारा उपदिष्ट 
प्रवचन सत्य हि। 
सच्चं सत्य श्रात्मा का स्वभाव, श्रनृभूति काविपय श्रीर प्राचरण काश्रादशं है। जैसे 

मिश्ची को मधुरता का श्रनुभव श्रास्वादन उसेमूहमे रखनेसेही हो सकताहै, उसी प्रकार सत्यका 
महततव उसे श्राचरण मे उतारनेसे ही मालूम होता ह \ सत्य का उपासक जीवन केहर क्षेतरमे हर 
समय सत्य को साथ रखता है । सत्य एक सार्वभौम सिद्धान्तरहै। सत्यको धर्म से ग्रलग नही किया 
जा सकता हे । 

सत्य से नीति सुशोभित होती है । जीवन श्रीर व्यवहार में सत्य की फलक भ्राने पर मनुष्य का 
जीवन श्रपने श्राप धर्ममयो जातादै। धमं श्रौर नीति ग्रन्थों में सर्वत्र सत्य की महिमा का मूक्तकः 
से बखान किया गया है । सत्य सर्वोत्तम है, स्वेक्करिष्ट है। सत्य के विना ध्म की कल्पना नहीकौजा 
सकती) 

नाञ्सौ धर्मो यत्र न सत्यमस्ति भ्र्थात्‌ वहु धर्मं, धर्मं नहीदहैजोसत्य सेदरूर है। सत्य 
साधना का सार, मनुष्य कौ तत्त्व-चितनाका तारम्रौर मोक्ष मंजिल का ह्वार है । संसार का 
सम्पूणं सार त्व इसमे निहित है । प्र्नव्याकरणसूत्र में सत्य को भगवान्‌ का रूप कहा गया है । 

जीवन का श्राधार दहै, सत्य सुखो की खान। 
प्रषनव्याकरण देखिये, सत्य स्वयं भगवान्‌ ।। 

केवलियं - मूल में केवलियं' शब्द है, इसके सस्त रूपान्तर दो किए जा सकते है केवल 
श्रोर कवलिक । केवल का प्रथं श्रद्वितीय है। सम्यग्दशेनादि तत्तव श्रद्धितीयर्हैः सर्वश्रेष्ठरह। 

कंवलिक का भ्रथं है-केवलज्ञानियो हारा प्ररूपित भ्र्थात्‌ प्रतिपादित । । 

पडिपुण्णं-सम्यग्द्शन, सम्यग्ञान भ्रौर सम्यक्‌चारित्र ही जैनधर्म है। वह श्रपने श्रापमे 
सब म्रनोर से प्रतिपुणे है। । 

तेयाउयं --“नेयाउयं' का संस्कृत रूप तैयायिक होता है । भ्राचायं हरिभद्र नैयायिक का भ्र 
करते है-जो नयनशील है, ले जाने वाला है, वह्‌ नैयायिक है । सम्यग्‌दशंन श्रादि मोक्ष मेंलेजाने 
वाले है, श्रत: वे नैयायिक कहलाते हँ । नयनशीलं नैयायिकं मोक्ष-गमकमित्यथंः ।' 


श्री भावविजयजी न्याय का भ्र्थं मोक्षः करते है । क्योकि निश्चित श्राय-लाभ ही न्याय 
है मरौर एेसास्याय एकमात्र मोक्षही है तथासाधक केलिए मोक्ष से बढकरभ्रन्य कोटं लाभ 
नही है- 
“निहिचत श्रायो लाभो स्यायो मुक्तिरित्यथः, स प्रयोजनमस्येति नैयायिकः 1" 
--उत्तराध्ययनवृत्ति, प्रध्य. ४ गा ^ 
इसका एक प्रथं युक्ति-तकं से युक्त-भनाधितमभी हो सकता दहै। 


त 
१. 'केवलिय' कवर ्रद्धितीय एतदेवैक हित नान्यद्‌ द्वितीयं प्रवचनमस्ति । केवलिणा वा पण्णत्त' केवलियं 1" 
--श्राचायं जिनदास कृत श्राव्यकरचूणि 
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सल्लकत्तणं-म्रागम को भाषामें शल्य का श्रथं है- भाया, निदान श्रीर मिथ्यात्व' । बाहर 
के शल्य कुछ कालके लिएही पीडादेते है, परन्तु येश्रन्दर केशल्य तोबडे ही भयंकरदहोतेहै। 
ग्रनादि काल से श्रनन्त ्रात्माएं इन शल्यो के कारण पीडितिहो रही है । स्वगं मे पहुंच कर भी इनसे 
मुक्ति नही मिलती । प्राचायं उमास्वाति ने तत्त्वाथेसूत्र मे लिखा है--निःशल्यो ब्रती" । ब्रती के लिए 
सवंप्रथम निःशल्य भ्र्थात्‌ राल्य-रहित होना परम भ्रावष्यक है ! 

निज्जाणमग्गं--स्राचायं हुरिभद्रने निर्याण का भ्रथं मोक्षपद किया है । जहां जाया जाता दै 
वह्‌ यान होता है । निहूपम यान निर्याण कहुलाता है । मोक्ष ही एेसा पद दहै जो सरवेश्रेष्ठ यान-स्थान 
हे । म्रतः वह्‌ जेन श्रागम साहित्य मे निरयण पदवाच्य भीहै। 

भ्रविसन्धि-ग्रविसन्धि ्र्थात्‌ सन्धि से रहित । सन्धि बीच के भ्रन्तर को कहते है । भाव यह्‌ 
है कि जिनशासन श्रनादि कालसे निरन्तर श्रव्यवच्छिन्न चला श्रा रहा है। भरतादि क्षेत्र में 
किसी कालविशेष मेँ नही भी होता है, परन्तु महाविदेह्‌ क्षेत्रमेतो सदा काल भ्रव्यवच्छिन्न बना 
रहता है । काल कौ सीमाएं जेनधर्म॑की प्रगतिमे बाधक नही बन सकती । जिनधमं निज-घधमं 
७८ प्रात्मा का धर्मं है। ग्रतः वहु तीनकाल श्रौर तीन लोक में कहीन कही सदा सवदा 

ही 


सन्व-दुःखपहीणमग्गं- धर्म का भ्रन्तिमि विशेषण सवेदुःखप्रहौणमागं हे । संसार का प्रत्येक 
प्राणी दुम्ब से व्याकुल है, क्लेश से संतप्त है । वह भ्रपने लिए सुख चाहता है, ्रानन्द चाहता है, 
परन्तु संसार का कोई भी सुख एेसा नही है, जो दुःख से श्रसभिन्न हो । क्योकि व्यक्ति अज्ञान श्रौर 
मोह्‌ के वश्षीश्रुत होकर बाह्य पदार्थो मे सुख दृढता है । लेकिन जो पदार्थं भ्राज सुखद श्रौर 
प्ोतिकर प्रतीत होते है, कालान्तर मे वे ही कष्टप्रद, क्लेशजनक एव शोक-संताप-वृद्धि के कारण बन 
जाते है । जिस धन की प्राप्ति के लिए व्यक्ति छल, कपट श्रौर मायाका सेवन करता है, जिसे प्राप्न 
करते के लिए दिन-रात एक करता है, वही धन प्राणों के नाञ्ञ काकारण भी वनजातादहै। कर, 
दक्स प्रादिकी चोरीके कारण कारागृह का मेहमान भी बनाताहै। जो पुत्र बचपन मेंमाता-पिता 
की श्रांवोंका तारा, दिल का टुकड़ा, हृदय का दुलारा होता है, वही बड़ा हौने वर दुराचारी वन 
जानेकेकारण हृदय का शूल, श्रंखों का कांटा, कुल का कक बन जता है । उसका नाम सुननेमें 
भो कष्ट होता है । लज्जा से मस्तक भूक जाता है। श्रगर पदाथंमे घुखहोतातो एक पदार्थं एक 
पमय सुख का प्रौर्‌ दूसरे समयः दुःख का कारण केसे बन जाता ? सच्चे श्रथ मे वह सच्चा सुख नही, 
पुखाभास हे । संयोगमूला जीवेन प्राप्ता दु.खपरम्परा' सच तो यह कि ग्रात्म्भिन्न वाह्यपदार्थोके 
सयोगकेकारण ही जीव श्रनादि कालस दुःखोको भुगत रहा है। सच्चा सुख तो सम्यण्दशंनादि 
रत्त्रेय रूप धमे की साधनासे ही प्राप्त हो सकता है । इसलिए श्राचायं हरिभद्र लिखते है-- 
सवदु.ख-प्रहीणमार्ग-सर्व॑दुःख-प्रहीणो मोक्षस्तत्कारणमित्यथंः 

॥ सिज्भति-जनधमं मे अ्रात्मा के अनन्त गुणौका पूणे विकासहौो जाना ही सिद्धत्व माना 

गया हं | 

जव तक ज्ञान श्रनन्तन हो, दशेन श्रनन्तन दहो, चारित्र अनन्त न हो, वीयं श्ननन्त नटो, 
भरथत्‌ प्रत्येक गुण ्ननन्त न हो, तव तक जेैनध्मं मोक्ष होना स्वीकार नही करता है । 'सिज्भति' 
का रथं है-भगवन्‌ के वताये हूए मागं मे स्थित जीव सिद्ध होते है 


१ 


७६ | भावर्यकभुत्र 
वुरति- युद्ध होते हं । वृद्ध भ्र्थात्‌ पणं जानी । यहां का हो सकती है कि-वुद्धत्र तो 
सिद्ध होने से पहले ही प्राप्त हो जाता है । प्राध्यार्मिक विकास के कमस्वरूप चौदह गुणस्थानों मे, 
ग्रन्ते ज्ञान, श्रनन्त दशन श्रादि गुण तेरहुवे गुणस्थान मेही प्राप्तहो जति हं श्रौर मोक्ष, चौदह 
गणस्थान के वाद होता है । ग्रतः सिज्फति' के वाद बुज्भंति कहने का क्या श्रभिप्राय है? 
समाधान-- केवलज्ञान तेरहवे गरुणस्थान में प्राप्त हो जाता दहै. श्रतः विकासक्रम के अनुसार वुद्धत्व का 
स्थान पहला है श्रौर सिद्धत्व का दूसरा, परन्तु यहां सिद्धत्व के वाद जो बुद्धत्वं कहा है उसका 
भ्रभिप्राय यहदहै कि सिद्ध हो जाने केवाद भी बुद्धत्वं बना रहताहै, नष्ट नही होतादहै। कुच 
दाशनिक मुक्तात्माग्रो मे ज्ञान का श्रभाव हो जाना कहते है, उनकी मान्यता का निषेध इस विशेषण 
सेहो जातादहै। 

मुच्चंति-- “मुच्चति! पद का श्रथ है- कर्मो से मुक्त होना । जव तकं एक भी कमै-परमाणु 
प्रात्मा से सम्बन्धित रहता है तव तक मोक्ष नही हो सकता । भ्राचाये उमास्वाति ने तत्त्वाथसूत्र के 
दसवे ग्रध्ययन के प्रथम सूत्र मे लिखा है--“%छृत्स्नकर्मक्षयो मोक्षः” श्र्थात्‌ समस्त कर्मो के नष्ट होने पर 
मोक्ष होतादहै)। 


मोक्षप्राप्ति के लिए जिज्ञासु साधकों को ज्ञानावरणीय, दशंनावरणीय, मोहनीय एवं अंतराय 
दन धातिक कर्मो को सर्वप्रथम नष्ट करने के लिए ज्ञानपुवेक शुभ क्रिया करनी चाहिये, क्योकि 
म्रात्माशुभसेहीशुद्धकौभ्रोरभ्रम्रसर होतीदहैभश्रोर एक समय एेसाभी प्राता हैकि कष्टसाध्य 
साधना केद्वारा ञ्नात्मामे बोध की किरण प्रस्फुटितहो जाती ह। जो प्रघातिक कर्मं वेदनीय, नमि, 
गोत्र एवं श्रायुकेमे जली हई रस्सी के समान शेष रहते है, उनको पांच लघु श्क्षर उच्चारण करने 
मे जितना समय लगता है, उतने स्वल्प समय मे नष्ट करके ही श्रात्मा सिद्धिकोप्राप्तहो जातीदह) 

प्राशय यहु है किगश्नात्मा के साथञ्रनादि कालसे जो कर्मो का सम्बन्ध है, उनका भेदन करके 
ही श्रात्मा स्वदश्ामें स्थिरहो सकतीदहै। 

महाश्रमण महावीर का कमैवाद एवं श्रात्मवाद सिद्धान्त श्रत्यन्त गहन है । प्रत्येक साधक को 
साधना-पथ पर गतिशील होने ते पूवं सभी तत्त्वों के सम्बन्ध में सम्यक्‌ प्रकारेण जानकारी कर लेनी 
चाहिये, जिससे साधक निर्भान्ति होकर सहज ही साधना-रत हो सके तथा सिद्ध, बुद्ध हो सके । प्रथात्‌ 
कर्ममुक्त होकर शाश्वत एवं प्रक्षय मोक्ष-युख को प्राप्त कृर सके । 

मोक्ष एक है-्रत्माका कर्म रूप पाश से अ्रलग होना मोक्ष है। यह मोक्ष यद्यपि 
ज्ञानावरणीय श्रादि श्राठ कर्मो से तत्‌-तत्‌ कर्मोकेचटने सेभ्राठ प्रकार कहै, फिर भी मोचनः 
सामान्य की श्रपेक्षा यह एक है । इसमे भेद नही है । जीव की मुक्ति एक ही वार होती है । जो जीव 
एक बार मोक्ष प्राप्त करलेताहै वह फिरसे ससारमें जन्म केकारणों का श्रभाव होने से जन्म 
धारण नही करता, श्रतः जो स्थिति प्राप्त हो गरईहै वह सादि होकर भी श्रपयेवसित है । उसकी पनः 
प्राप्ति का भ्रभावरहै, ग्रतः मोक्षएकहीहै। 

परिनिन्वायंति--म्रात्मा स्वभाव से ऊषध्वंगामी है । सम्यगृज्ञान, दशन एवं चारित्र कै ट्ास 
ग्रात्मा शुद्ध, बुद्ध, विशुद्ध, श्रमल, विमल, उज्ज्वल एव उन्नत वनती है । ज्ञान-दशंन स्वरूप श्रात्मा ही 
शाश्वत तत्व है । इससे भिन्न जितने भी राग-दरेष, कर्म-शरीर भ्रादि भावहै, वे सव संयोगजन्य 
वाह्य भावं है | 


चतुर्थं अध्ययन : प्रतिक्रमण [७७ 


“प्रन्नो जीवो श्रन्नं सरीर' भ्र्थात्‌ श्रात्मा भिन्नहेश्रौर शरीर भिन्नहै। 
-सूत्रकृतांग सूत्र (२-१-९) 
शब्द, रूप, कामभोगादि जड पदार्थो से रहित श्रात्मा ही मोक्षगामी हो सकती है । जंन- 
धर्मं की यह्‌ दढ मान्यता है कि हर एके ्रात्मा मे महान्‌ ज्योति जाज्वल्यमान है भ्रानन्द श्रौर 
ग्रमर दान्ति का महासागर उसमे हिलोरे मार रहा है । प्रत्येक प्रसुप्त श्रात्मा का जब चेतन्य जाग 
उठता है तो वहू म्रात्मा परमात्मा वीतराग एवं क्षुद्र से विराट्‌ श्रौर लघु से महान्‌ बन जाती है। 
ग्रस्त मे परिनतिर्वाणकोप्राप्तहो जातीदहे। 


निर्वाण की प्रशस्ति नही हयो सकती । वह्‌ एेसे श्रनिवं चनीय, श्रनुपम, ्रसाधारण परमानन्द 
का स्थान है कि जिसकी कल्पना भी नही की जा सकती । 


सव्वदुक्खाणमंतं करेति- श्रीमद्‌ श्राचाराङ्गसूत् मे बतलाया है-हे गौतम । मोक्ष के 
सुख का स्वरूप बतलाने के लिए कोई शब्द नही हे । जसे गगाश्रादमी गरड के स्वाद को जानता 
है, लेकिन उसका वर्णन नही कर सकता; इसी प्रकार जो मुक्तात्मा जीव, जिन्हे निरंजन पद 
प्राप्त हृभ्रा है, वे मोक्षयुख का भ्ननुभव तो करते ह, मगर उसे प्रकट करने के लिए उनके पास भी 
कोई शब्द नही है । निरंजन पद की प्राप्तिके बाद सभी दुःखों काग्रन्त हौ जाता हं। 


बत्तीस हजार मुकूटबद्ध राजा जिसकी सेवा मे खड़े रहते है म्रौर हाथ जोड़ प्राज्ञा कौ 
प्रतीक्षा करते रहते है, उस छह खण्ड के श्रधिपति चक्रवर्ती का सुख उत्तम हैया मोक्ष का सुख 
उत्तम है ? श्रगर चक्रवर्ती का सुख उत्तम होता तो स्वयं चक्रवर्ती भी भ्रखण्ड षट्खण्ड के महान्‌ 
साञज्राज्यकोठोकर मारकर क्यो भिक्षृजीवन स्वीकार करते? चक्रवर्ती स्वयं भ्रपने सुख को 
मोक्ष-सुख की तुलना में तुच्छ, भ्रति तुच्छ सममता है भ्र्थात्‌ धर्माराधक साधक्र मोक्ष प्राप्त कर 
शारीरिक एवं मानसिक सब प्रकारके दुःखों का ग्रन्त कर देताहै। भ्राचायं जिनदास कहते है- 
“सव्वेसि सारीर-माणसाणं दुक्खाणं भ्रन्तकरा भवन्ति, बोच्छिण्णसन्वदुक्खा भवन्ति 1 भ्र्थात्‌ 
सिद्ध भगवान्‌ समस्त शारीरिक श्नौर मानसिक दुःखों का श्नन्त करने वाले टै, समस्त क्लेशो से 
मुक्त हो जाते हे। 


सहहामि -मै श्रद्धा करता हूं । श्रद्धा जीवननिर्माण का मूल है । श्रद्धा के विना कोई भी मनुष्य 
इस संसार-सागर से पार हो जाए, यह संभव नही । व्यक्ति कितना भी विद्धान्‌ हो, ज्ञानवान्‌ हो, पण्डित 
हो, दानिक हो किन्तु श्रगर उसमे सम्यक्त्व नही है, उसकी भ्रात्मा के प्रतिश्द्धानही हतो विविध 
भाषाग्रों का ज्ञान तथा ग्रनेक प्रकार की कलाग्रों का श्रभ्यास भी उसे संसार-सागर से पार नही 
कर सकता । अरत: श्रद्धा ही जीवन के लिए श्रमृत है । किसी भी साध्य को प्राप्ति दुभ नही दै, 
किन्तु श्रद्धा म्रथवा विश्वास दुभ है-- 


“सद्धा परम दुत्लहा \" --उत्तरा. सू. भ्र. ३ 


शरद्धा के विना मनुष्य रपे भ्रापको भी नही पहचान सकता । श्रद्धाके विना ज्ञान भी पगु 
के सदश हो जाता है । मेधावी तथा महान्‌ वही होता है जिसकी रग-रग मे श्रद्धा वसी हुई हो। 
ध्येय के प्रति एकनिष्ठ रहकर साधना करने से सफलता मिलती दहै! ध्येयसिद्धि मे एकनिष्टतां 
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दी वह भूमिका है कि जिस पर सफलता का यक्रुर उत्पन्न होता है, पनपता है, वदता है श्रौर फलप्रद 
टौकर कृतछ्त्य बना देता है । जिस व्यक्ति कौ श्रपने ध्येय मे एकनिष्ठा नहीं, दढ श्रास्था नही, 
रूट विश्वास नही, उस दुलमुल साधक का कोई भी कार्यं सफल नही हो सकता । ` चाहे विद्याभ्यास 
ही, कलासाघधना हो, व्यापार हो, उद्योग हौ श्रवा धार्मिक क्रिया हो, सभी मे एकनिष्ठ बनकर 
द्धा एवे विष्वासपूवेक पुरुपा्थं करने से ही सफलता प्राप्त हो सकती है । श्रद्धाकै दो रूप होते 
ईै--भ्रथम सम्यक्‌ श्रद्धा एवं दूसरी वंध श्रद्धा । सम्यक्‌ श्रद्धा विवेकपूणं होती है तथा ग्रन्ध श्रद्धा 
प्रविवेकमय होती है। दोनों का उद्गमस्थान मानव का हृदयहै। जेसेगौकेस्तनोसे विवेकी 
मानव दूध प्राप्तकरलेता है श्रौर जोक नामक जीव रक्त प्राप्त करताहै। स्थानतोएकहीहै। 
एकहीखानसेहीराग्रौर कोयला, एकदही पौधेसे फूल मश्रौर शूल प्राप्त होते है। किसे क्या ग्रहण 
करना है, यह सव श्रपनी दृष्टि पर निर्भरकरतादहै। 


सम्यक्‌ श्रद्धादोप्रकारकी है- सुगुरु, सुदेव एवं सुधर्म पर श्रद्धा होना ग्यवहार-समकित 
(श्रद्धा) है तथा जो साधक सम्यग्दशंन, सम्यम्ज्ञान एवं सस्यक्‌चारित्र- इन श्रात्मिक गुणो में 
निष्ठावान्‌ होता है, जिसे श्रात्माका म्रसली स्वरूप श्रवगत हो गया है श्रौर ्रात्मा के श्रनन्त 
सामथ्यं पर विश्वास हे, वह साधक निश्चय सम्यक्त्व का श्रधिकारी कहलाता है । श्रद्धा मृक्ति-महल 
मे प्रवेश करने का प्रथम सोपान दहै। 


वास्तवे में साधना का धरातल सम्यग्दर्शनही है । इसके श्रभावमे किसीभी क्रियाके साथ 
धर्म शब्द नही जुड़ सकता । साधक प्रस्तुत पाठ मे प्रतिज्ञा करतादै कि वीतराग के बताए धमं पर 
मै श्रुद्धा करताहू, प्रतीति करता हूं अर्थात्‌ धर्मं मे विश्वास करता हुं, प्रीति करता हं एव रुचि 
करता हूं भ्रादि। 


फासेमि-पलेमि-प्रणपालेमि- जेनदर्थंन केवल श्रद्धा एवं प्रतीतिको ही साध्यकी सिद्धिमें 
ेतुभुत नही मानता है । प्रथम सोपान पर चढ़कर वही जमे रहने से मुक्ति-महल मे प्रवे नही किया 
जा सकता । म्नागमकारों ने साधके को सकेत दियारहै कि ्रात्म-सिद्धि के लिए सम्यक्श्द्धाके 
साथ भ्रागे बढना होगा, ऊपर चद्ना हयेगा भ्नौर यह प्रतिज्ञा भी करनी होगी किमै धर्मका स्पशं 
करता हं, जीवन परथन्त प्रत्येक स्थिति मे उसका पालन करता हूं भ्र्थात्‌ भ्रनुकूल एवं प्रतिकूल 
परिस्थितियों मे भी स्वीकृत धर्माचार की रक्षा करताहूं। पूवं भ्राप्त पुरुषों द्वारा भ्राचरित घमं 
का दृढृतापूर्वंक प्रतिपल पालन करता हूं । 


इस प्रतिज्ञा की मुमृक्षु साधक बार-बार पुनरावृत्ति करता रहता है । तभी वह॒ श्रपने ध्येय 
मे सफल हो सकता है । जसे दर्जी खण्ड पट को प्रखण्ड रूप देने के लिए सुर्के साथधागा भी नेता 
हे, उसी प्रकार सम्यक्त्व (श्रद्धा) के साथश्राचरणकी भी श्रनिवायंत्ता हे । 


ग्रब्भद्धश्रोमि- प्रस्तुत पाठ में साधक यह प्रतिज्ञा करतादै कि मैधमं की श्रद्धा, प्रीति, 
प्रतीति, स्पर्शना, पालना तथा श्रनुपालना करता हृश्रा धमकी श्राराधना में सम्यक्‌ प्रकारेण 
्रभ्युत्थित होता हँ प्र्थात्‌ तैयार होता हे, धर्माराधनाके क्षेत्र में दृढता के साथ खड़ा होता ह । 


जञ-परिज्ञा एवं भ्रत्याख्यान-परिला-ग्राचाराद्धः श्रादि श्रागम साहित्य मे दो प्रकार को 
परिज्ञाश्रो का उल्लेख श्राता है-एक ज्ञ-परिज्ञा, दूसरी प्रत्याख्यान-परिज्ञा । ्र-परिज्ञा का श्रं 
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हेय-उपादेय-ज्ञेय पदाथ को स्वरूपतः जानना । प्रत्याख्यान-परिज्ञा काभ्रथंदहै हेयका प्रत्याख्यान 
करना, छोडना । प्रत्याख्यान के भी दो प्रकार है--१. सुप्रव्याख्यान एवं २. दुष्परत्याख्यान । 

प्रत्याख्यान का स्वरूप तथा जिसका प्रत्याख्यान किया जाता हैउन पदार्थोका स्वरूप 
जानकर प्रत्याख्यान करना सुप्रत्याख्यान है। इसके विपरीत प्रत्याख्यान म्र्थत्‌ स्वरूप जाने- 
समभ विना किया जाने वाला प्रत्याख्यान दृष्प्रत्याख्यान है । 


भ्रसयम, प्राणात्तिपात भ्रादि, भ्रब्रह्मचयं-मेभुनवृत्ति, श्रकल्प-ग्रकृत्य, शअ्रज्ञान-मिथ्याज्ञानः 
गरक्रिया-ग्रसक्करिया, मिथ्यात्व भ्रादि प्रात्मविरोधी प्रतिकूल श्राचरणको त्याग कर सयम, ब्रह्मचयं, 
कृत्य, सम्यग्ज्ञान श्रादि को स्वीकार करते हुए यह्‌ श्रावश्यक है कि पहले श्रसंयम प्रादि का स्वरूप 
ज्ञात कर लिया जाय } जब तके यह्‌ पता नही चलेगा कि भ्रसंयम श्रादि क्याहै, उनकास्वरूपक्याहेः 
उनकेहोनेसेक्याहानिदहै तथा उन्हे व्यागनेसे साधकको क्यालाभदहै, तब तक उन्हे त्यागा केसे 
जाएगा ? श्रत: प्रत्याख्यान-परिज्ञा से पहले ज्ञ-परिज्ञा भ्रत्यन्त श्रावश्यक है । अ्रज्ञानी साधक कौ कठोर 
से कठोर क्रियां एव उग्र से उग्र बाह्य साधना भी संसार-परिश्रमणकाही कारण होती है| 


प्रस्तुत पाठ में श्रसंजमं परियाणामि, संजसं उवसंपज्जामि' इत्यादि पाठम जो 'परियाणामिः 
क्रिया है उसका प्रथन केवल जानना हैश्रौर न केवल छोडना, श्रपितु सम्मिलित श्रथ है जानकर 
खोडना ।' 


ग्रा चायं जिनदास भी कहते दै-- 
'"परियाणासित्ति ज्ञ-परिण्णया जाणामि, पच्चक्वाण-पररिण्णया पच्चक्वामि 1 


श्रकप्प-कप्प--कत्प का प्रथं है श्राचार । अ्रतः चरण-करण रूप प्राचार-व्यवहार कोभ्रागम 
को भाषामें कल्प कहा जाता है । इसके विपरीत श्रकल्प होता है । साधक प्रतिज्ञा करताटहैकि मै 
प्रकत्प-ग्रकृेत्य को जानता तथा व्यागता हूं म्नौ र कल्प-कृत्य को स्वीकार करता हूं 1" 


ग्राचायं जिनदास ने सामान्यतः कहै हए एकविध श्रसंयम के ही विशेष विवक्षाभेद से 
दो भेद क्रिये है--मूलगुण-ग्रसंयम ग्रौर उत्तरगुण-श्रसंयम ।' ग्रौर फिर प्र्रह्म शब्द से मुलगण-ग्रसयम 
का तथा श्रकल्प शब्द से उत्तरगुण-श्रसयम का ग्रहण किया है 1 आ्आचायश्ची के कथनानुसार प्रतिज्ञा 
का रूप इस प्रकार होता है-- “भै मूलगुण-श्रसंयम का विवेकपूवंक परित्याग करताहूं ग्रौर मूलगरण 
संयम को स्वीकारकरता हू 1 

श्रच्ाण-नाण--ग्रज्ञान का श्रथ यहां ज्ञानावरणकमंके उदयसे होने वालाजान काग्रभाव 


नही पितु मिथ्याज्ञान समना चाहिये ! ज्ञान का रभाव श्रथं लिया जाए तो उसके त्यागने का 
प्रशन ही उपस्थित नही होता । जो है ही नही, उसका त्याग कंसा । 
क 9.6 1 


१ “्रकल्पोऽकृत्यमाख्यायते कल्पस्तु कृत्यमिति 1" --ग्राचाययं हरिभद्र 
२. “सो य असजमो विसेततो दुविहो--मूलगुण-म्रसजमो उत्तरगुण-त्रसजमो य। श्रना नामष्परेण भणिज्ण 


सवेगा्ययथं विसेसतो चैव भणति श्रवभ श्रवभग्गहणेण मूलगुण मण्णति त्ति एव प्रज्प्पगट्पेष् 
उत्तरगुणति 1 --ठ.वः्यक्रचूणि 


र [ मावेश्यकसूत्न 


जानावरणकमं के क्षयोपकम से ज्ञान प्राप्त होतार श्रौर मिथ्यास्व काउदय उसे मिथ्या 
वना देता हे । यही मिथ्याज्ञान यहां भ्रन्ञान कहा गया है । सम्यग्दशंन- सहचर जान सम्यग््ान 
कहलाता है । उसे यहाँ ज्ञान शन्द से कहा गया है । 


भ्रकिरिया-किरिया--श्रक्रिया रथात्‌ नास्तिवाद को जानता तथा त्यागता हू । श्राचायं हूरिभद्र 
प्रक्रिया को श्रज्ञनकाही विशेष भेद मानते हैश्रीर क्रियाको ज्ञानका भेद कहते है -“श्रक्रिया 
नास्तिकवादः क्रिया सम्यग्वादः 1” लोक-परलोक, धर्म-ग्रधमं प्रादि पर विश्वास न रखना नास्तिक- 
वाद ह । इसके विपरीत लोक-परलोक, धर्म-्रधमं श्रादि पर विश्वास रखना ्रास्तिकवाद है । 


ग्राचायं जिनदास के प्रनुसार-“श्रप्पसत्था किरिया श्रकिरिया, इतरा किरिया इति ।“ 
ग्रथति श्रयोग्य क्रिया को श्रक्रिया एवं प्ररस्त-योग्य क्रिया को क्रिया कहते है । 


भिच्छत्त-सम्मत्त- पाप के श्रठारह्‌ प्रकार है! उनमें श्रन्तिमि अ्रठारहवां पाप मिथ्यात्व है] 
मिथ्यात्व ही एकं एेसा पाप है जो समस्त पापों का पोषक, रक्षक एवं वर्धकहै। इसी काफलहैकि 
जीव को अ्रनादि काल से जन्म-मरणादि समस्त दु.खोंको सहन करना पड़ाहै। जब तक मिथ्यात्व 
हे, तब तक सभी पाप सुरक्षित है । 

मिथ्यात्व, संसार-चक्र मे फसाये रखने वाला है श्रौर सम्यक्त्व, मोक्ष कापरम सुख प्रदान 
कर ्रात्माको परमात्मा बनानेवाला है) मिथ्यात्व मारकहै ग्रौर सम्यक्त्व तारक है, रक्षक है। 
इस प्रकार साधक मिथ्यात्व एवं सम्यक्त्व का स्वरूप सममकर मिथ्यात्वकात्याग करताहैश्रौर 
सम्यक्त्व को स्वीकार करतादहै। 


प्रबोहि-बोहि-“श्रबोधिः- मिथ्यात्वकार्य, बोधिस्तु सम्यक्त्वस्येति । 
--श्राचयं ह॒रिभद्र। 


प्रबोधि मिथ्यात्व का कायंदहैश्रौर बोधि सम्यक्त्व का कायं। 

ग्रसत्य का दुराग्रह रखना, संसारके कामभोगो में श्रासक्ति रखना, धमं कौ निदा करना, 
वीतराग श्ररिहंत भगवान्‌ का श्रवणंवाद बोलना इत्यादि मिथ्यात्व के कायंर्है। सत्यका प्रग्रह 
रखना, संसार के कामभोगौं से उदासीन रहना, धर्म के प्रति दृढ श्रास्था रखना, प्राणिमात्र पर प्रम 
एवं करुणा का भाव रखना इत्यादि सम्यक्त्व के कायं दँ । भ्रबोधि को जानकर श्र्थात्‌ समकर 
त्यागना एवं बोधि को स्वीकार करना । 

प्रमरग-मग् - श्रमागे-हिसा श्रादि ्रमा्े-- कुमागं को जानता तथा त्यागता हं ओरौर ्रहिसा 
ग्रादि सा्ग-सन्मा्ग-मोक्षमा्ं को स्वीकार करता हं । ्रथवा जिनमत से विरुद्ध पाश्वंस्थ निह्वव 
तथा कुतीथिक-सेवित श्रमागे को छोड़कर ज्ञानादि रत्नत्रय रूप मागं को स्वीकार करता हूं । 


जं संभरामि, जं च न संभरामि 

जं पडिक्कमामि, जं च न पडिक्कमामि- मानव के मन की अ्रनादिकालीन कामना यही 
रही दहै कि वहु श्रपने कदम प्रगतिकौो श्रोर वद़ाये । चाहे विदार्थी हो अ्रथवा व्यवसायी, चाह 
कलाकार हो अ्रथवा कोई श्रन्य साधक, वह्‌ चाहता यही है कि उसका निरन्तर विकास होता रहे 
ग्रौर कदम श्रागे से श्रागे बढते रहे । किन्तु एक वात विशेष रूप से घ्यानमें रखने को हे कि मनुष्य 
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की वास्तविक प्रगति धन बढ़ा लेने मे, प्रसिद्धि प्राप्त करने मे, भौतिक ज्ञान प्राप्त करके विद्धान्‌ 
कहलाने में प्रथवा नेता बन जाने मे नही है, त्रपिततु अ्रात्सिक गणोंको वृद्धि करनेमेंहै। श्रात्मिक 
गुणों की वृद्धि के लिए श्रपनी भ्रूलों का श्रथवा दोषों का भ्रवलोकन करते रहना भ्राव्यक है । 
साधक जब तक छद्यस्थं है, घातिकर्मोदय से युक्त है, तब तक जीवन में दोषों का होना स्वाभाविक 
है। वह॒ भूल या दोष जानकारीमेहो सकता है श्रथवा श्रनजानं में भी, म्र्थत्‌ि भ्रसंयम म्रथवा दोष 
की स्मृति रहती है श्रौर कभी नही भी रहती है 1 साधक उन सबका प्रतिक्रमण करता है । इस प्रकार 
जञानपूवेक प्रतिक्रमण करने से साधक की प्रगति होती है। 


जं संभरामि प्रादिसेलेकरशजं चन पडिक्कमामि' तक के सूररं का सम्बन्ध तस्स 

सव्वस्स देवसियस्स अरइयारस्स पडिक्कमामि' से है । प्रस्तुत सूत्रका भाव यह्‌दै कि जिनका स्मरण 

करता हुं स्रथवा जिनका स्मरण नही करता हूं, जिनका प्रतिक्रमण करता हूं, जिनका प्रतिक्रमण 
नही करता हु, उन सब देवसिक प्रतिचारो का प्रतिक्रमण करता हूं । 


शंका- जिनका प्रतिक्रमण करता हूं फिर भी उनका प्रतिक्रमण करता हू--इसका भ्रं क्या 
हे? प्रतिक्रमणकाभी प्रतिक्रमण करना कुच संगत प्रतीत नही होता ? 

प्राचायं जिनदास ने उपयुक्त शंका का सुन्दर समाधान किया हे । वे-'पडिक्कमामि'का 
प्रथं परिहरामि" करते है 

संघयणादि-रोबेल्यादिना जं पडिक्कमामि-परिहुरामि करणिज्जं, जं च न पडिक्कमामि 
भ्रकरणिज्जं । --भ्रावश्यकचूणि 


रथात्‌ शारीरिक दुर्बलता श्रादि किसी विशेष परिस्थितिवन्ञ यदि मैने करने योग्य सत्कायं 
छोड दिया हो-श्र्थात्‌ न कियाहो,भग्नौरन करने योग्यका्थं क्रियादयो तो उस सव ग्रतिचारका 
परतिक्रमण करता हूं । 


समणोऽहं संजय-विरथ पडहय० "इस सूतरांश का प्रथं है-- “मे श्रमण हुं, सयम-विरत- 
प्रतिहत --प्रव्याख्यात पापकमा हं, श्रनिदान ह, दुष्टिसम्पन्न हूं श्रौर मायामूषाविवजित हूं 1" 
श्रमण" शब्द श्रम्‌" धातु सेवनादहै। इसका प्रथं है श्रम करना । श्राचायं ह्रिभद 
दशवेकालिक सूत्र के प्रथम प्रध्ययन की तीसरी गाथाका मर्मोद्घाटन करते हुए श्रमण का रथं 
तपस्वी करते ह । जो श्रपनेही श्वम से तपः-साधनासे मृक्तिलाभ करते है, वे श्वमण कहलाते हैँ । 


संयत का र्थं है- संयम में सम्यक्‌ यतन करने वाला ।' अ्रहिसा, सत्य श्रादि कतव्यो मे 
साधक को सदेव सम्यक्‌ प्रयत्न करते रहना चाहिये । संजतो--सम्मं जतो, करणीयेपु जोगेषु 
सम्थकूप्रयत्नपर इत्यर्थः' । --प्रावदयकचूणि 


विरत का भ्र्थं है-सव प्रकार के सावय योगों से विरति-- निवृत्ति करने वाला, श्र्थात्‌ पठने 
क्ये हुए पापो की निन्दा ग्रौर भविष्य काल के लिए संवर करके सकल पापों से रहित दोना । 

प्रतिहतप्रत्याख्यातपापकर्मा अर्थात्‌ भूतकाल में किए गए पापकर्मो कौ निन्दा एवं गर्हा केदारा 
प्रतिहत (विनष्ट) करने वाला श्रौर वर्तमान तथा भविष्य में दहने वाले पापकर्मो को नही करने 


५२ [ आवश्यकसुत् 


का प्रतिज्ञा रूप प्रत्याख्यान के द्वारा परित्याग करने वाला । यहु विशेष साधक की त्रैकालिक जीवन- 
शुद्धि का प्रतीक हे । साधनाका प्रथं है-पाप कर्मो पर त्रिकाल विजयी होना | कहाभी है 
'पडहतं-भ्रतीतणिदणं-गरहणादीहि, पच्चवखातं सेसं श्रकरणतय। पावकम्मं पावाचारं येणस 
तथा ।' -- म्रा चायं जिनदास । 


श्रनिदान- निदान का श्र्थं है- निश्चय रूप से यथेष्ट प्राप्तिकी प्राकांधा | श्रनिदानका 
ग्रथं ह प्रनासक्तभावसे किया जाने वाला तप श्रादि श्रनुष्ठान | जैसेकिसी व्यापारी ने लाख रुपये 
का सामान खरीदना चाहा, यदि उसके पासमे लाख रुपयेसे श्रधिकया लाख रपयेहतव तो वह्‌ 
मनचाहा लाख रुपये का माल खरोद सकेगा । किन्तु उसके पासलाख सेकमटहैतो वहु लाख रुपये 
का माल नही खरीद सकेगा । इसी प्रकार यदि साधक के पास पुण्यकर्मका श्राधिक्यहैतो निदान 
करने पर उसे यथेष्ट ऋद्धि प्रा्त हो सकती रहै श्रन्यथा नही । लेकिन वह्‌ ऋद्धि निदान करनेसे 
उसी जन्म मे परिसमाप्तहो जाती है । निदनि के परिणामस्वरूपं श्रागे श्रधोगति मे उसभ्रात्मा 
को उत्पन्न होना पड़ता है । श्रागमकारों के कथानूसार वासुदेवो श्रौर प्रतिवासुदेवौं को निदान 
सेहीत्रिखण्ड के साम्राज्य ्रादि कौ ऋद्धि उपलन्ध होती है। तत्पश्चात्‌ उनका ग्रधोगमन ही 
होता है । इसीलिए लोकोत्तर ्राप्त पुरुषों का साधको के लिएनिर्दे है कि वहु निदान रहित तप 
करे श्रोर यह्‌ प्रतिज्ञा करे कि मुभे संसारके लुभावने भोगों में कोई श्रासक्ति नही है, मेरी साधना 
केवल श्रात्मशुद्धिके लिएदहै, मेराध्येय बंधन नही, सूक्ति है| एेसे दढ संकल्प को लेकर साधक 
ग्रपनी साधना के द्वारा साध्य की उपलन्धि केर सकता है । 


द्ष्टिसम्पन्न-दृण्टिसंपनच्च का प्रथं है- सम्यग्दशेन रूप विशुद्ध द्ष्टि से सम्पन्न । 
मोक्षाभिलाषी साधक के लिए शुद्ध दुष्टिकाहोना श्रनिवायं है। क्योकि सम्यग्दशेन के श्रभावमें 
साधक को हिताहित का सच्चा विवेक नहीं हो सकता तथा धर्माधिमै, श्रात्मा-म्रनात्मा का भेद- 
विज्ञान भी नही हो सकता । सम्यण्दुष्टि साधक ही दस प्रकार के भिथ्यावादों से बच सक्तादहै। 
सत्य प्रौर तथ्य का अन्वेषण शुद्ध दुष्टिसम्पच्च साधक ही कर सकता है। सम्यग्दशेन वस्तुतः सब 
गुणों का मूल है 'दिद्िसम्पन्नो'--ग्र्थात्‌ सन्वगुण- मूलभरुतगुणयुक्तत्वम्‌ ।* -भ्राचायं जिनदास। 


सम्यण्दष्टि ्रात्मासंसारमें रहकर भी सव कुदं यथावत्‌ देख सकता है, मिथ्यादष्टि 
नही । जसे निर्मल कांचकी पेटी मेँबन्द होते हृए भी व्यक्ति बाहर के दृश्यमान पदार्थो को देख 
सकता है, किन्तु लोहे की पेटी मे बन्द व्यक्ति नहीं देख सकता । कोई तैराक, तैरने की कला जिसको 
याद हय, गहरे पानी मे तल तक पहुंच कर टनो पानी उसके सिरपरहोनेपर भी डव नही सकता, 
किन्तु जो तंरने की कला से ग्रनभिज्ञ है, थोडे-से पानी मे डव सकता है । जेनद्शंन मे साधनी 
श्रविरतसम्यण्दृष्टि नामक चौथे गुणस्थानसेहीप्रारंभहोतीहं। 


माया-मुषाविवजित--माया-मृषा से रहित । माया-मृषा ग्रठारह्‌ महापापों मे सत्तरहव। 
महापाप है । तीन शल्य में प्रथम शल्य है । जसे पैर मे शूल गहरा उतर जाता ह श्रीर्‌ दिखाई 
तो नही देता, किन्तु पथिक कै कदम शूल की चुभनके कारण पथपर वठ्‌ नही सकते, इसी प्रकार 
मायावी अर्थात श्रपने दोषों को दिपाने वाले साधक का एक कदम भी श्रपनी साध्य की सिदटि के 
लिए साधना पथ प्र नही वट्‌ सकता ह । अंधेरे मेजैसे सांप श्रौररस्सी को नही पहुचानाजा 

























































































ष्णो [गगरी | जनन [ म्ये क [व (नङ्क 
तर ~" स न~ ज. द चू सन्धा न्नपि उन सर्च रक प्ह्दन च हू ङूर्‌ सन्दा) 
#) ह, व्ये ह ष श | तां श ७ [ध ॥ न्यो भने धे, 0 म, [क 
८-3-14 > = 9१ र {रपस्द्तच र 
# 1 
[ब्र पे > निसः [षे भ भे भ भ, 
2 1 ९। र वष्ट ~ ^ ^ ^ ~र = + = 1 ६ ९६५ +~ (4 < { १६..९ र & १९.६५ उ (न~ >+ (६९.९१ ९ 
[म भ [भं मे म [कषे ब [क [> । न 
यिरणग्मकयि नम य (वयन क न्य ररी नवोग्नया्निनयर र 2 पिर चन्न कु 
स~ "~= "= ,~ ~~, ट्‌ { {<न ॐ+-~र्ट्च्‌ द -~{द मत्न पडा र्र्‌ दास्‌) ५९५१५ ९६५ ‰< {९ 
अ ९ व = ध 
६8 1 च्य | 
ज. [र ज्व < य भ प [प 
ए यागम = कको" को जकन यनि आ, क ॐ 9 छे ॐ @ छ, चे प 7्यन्भि््यिया्यणयो जकन, नी वि एर 9 ६ न 
=^<1ङ्=- दु += ददु > ५/2 र च्म ° इ! इव्‌, ५ ङस १२६२ 
+ # त ण 
ऋ क कन | ह । ॥ ९ [ये ५५५ ग, 
च 1 च "गा <" ={ ग्ड चन्र पनस्ार९् (1 ९. ह ! इ चञ् म्ह स्स 
दस्र ज य <=---------------<--- ध न --- उः> म ट ल्डरर द शकक <~ म ध --- << १ हल एवं 
+ ४ स 4 श्य = = ५ ~ ~ ६ = "य श. ५. ५ = | # च ५ = १ ~ ~ + ५ न ~ सष दू { * & ५9 स्क ५ ५ । ५५ ५ ५९ ४ { ॥५। ९ सद्‌ ( ५९ 
# ऋ 
े [ने न्द =, क [ (त [शे = १६ क [ + १ ९ २५५ 
य) > {= *~ न ~ = { * म-~र रः टत अन्‌ =-= न= {र च <र च स्ना स < = 
५ ह. # = १. ~. ण अ. क 44 रः. ६ 7 च य्‌ # ~ & १ { 4 ~~ ९५ * ५ ६ च *‰ ९५ 4 ष | ५६ ` ६ ५ | ५<₹ ६ ध (र | 
[ ॥ चभ, चे, ठ यो, च == ५ । क्त्‌ भ । > ९ न चे 
कनकः कं ध्यः | ति ति १ क क~ - भगेन द = न क्न १ क भ्न वनि = चडनकानकाक जक थ 
4१ = =+ र = नवद्‌ ठ्‌ 1९ ग शन ^ष्लन द( सन्य ट्‌ [ वः रइ 6/५ = स(नदस्‌= 4 





~ <~ म प -यरम ट <~ व ^ न १ ~ कथ स न [य ते पर्‌ र 
1 त्य द्धः उदा रजष्ट्रपयः इना दार पष्ठस्ह्‌ ञस्ात्‌ पाच = कारम क्रते ठाद, पद्‌ 








[गदा अतज [ गि च यि वि भ [नि दत्य क जजन नवि िनीयययकीिनपीाकोरणवि तिने 0) र{{श्[चत्म्‌ न्क ५ 
चट्ान्ता क धए्क अर्‌ ~उारह्‌ ईदष नददत््ू्रय्‌ = अप्स दया दस्धिद स्यस्दल्न्‌-सषार 





= यर्‌ उल्क टष्ठङ्ूर्‌ ज्रष्ट्दर्‌ दच कषठ. ४< दस टदिजर साहार्‌ भप्यच चाद, चखप्ड 
(1 











र व ए व या ययया अ क ध्{सिरालो ५ सिर = क. सौ [अ 
115 दः {दरः =} ८९ < च रल्त्वा. उच 3६८; ९६५६ क्ते रार्‌ स. सत्‌ ह उर्‌ स्तक 








ऋ के 


रिरता मतता यस्तदेव र प्रत्त (किन्नरी वदुन्य (क त्सएप णे ददा 8 स्न साता कि 
चरखा, मनसा, सस्तक्न- प्रस्त सुते सर सिरसा: सप्पा सत्यएप मि पाठ साता 
६1 इन्दः टयार खः चन सं ज्र दत्तक सं चउन्दता क्रत ह्‌] अरत हो सकता ह्‌ कि सिर 
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रक] ट-- दर नस्त जरर सें उख्य ह । अतः चिरे कल्दनाक्रना अथात्‌ सरीर से चन्दन 








मत्वएन कन्दा क्र स्थं है स्तक भ्सक्ाकर वन्दना करता हू । यह्‌ ५ [चित्त वन्दना 
स्प टं, तएव मान्सिक, वाचिक मौर कायिक चिदिघ् वन्दना का स्वरूप- निदेश होने से पुनरुक्ति 
दाप नहीं है! 

जनम के च्नुन्लार्‌ अहूकार निय चगोन्न-कमं के दन्धका कारणरहं तथा चस्रता से उर्नगोतर 
का वध दहोता ह 1 त्रत: साधक नस्न रहै, व्धोका आदर करते हं, सद्‌ गुणी के प्रति पूज्य भावं 


= 


रखतेरहै'वेहौ उच्चर, सर्वश्रेष्ठहै। जैनधर्मं गुणो का पुजारी है! जेनधमं मे विनय एवं नस्ता 
। 


'विणद्रो जिणसासणम्‌ङ,' "विणयसूलो धम्मो }' 


विनय जिनलासन क्रा मूल है, विनय धर्म कामूलदैं 
दगवेकालिक सूत्र मे भी विनय का गुणगान किया गया है। विनमाघ्ययन मेवक्ष क्रा 
रुपके देत हए कहू त 
मलाश्रो दंघप्प्वो इमस्स, खंधासो पच्छा समुदेति साहा 
साह-प्पसाहा विरुहंति पत्ता, तभ्नो से पुप्फं च फलं रसो य ॥। 


५ 
८४ [ भावश्यकसू्र 


एवं धम्मस्स विणश्रो, मृं परमो से मोक्खो । 
जेण कित्ती सुयं सिग्घं, निस्सेसं चाभिगच्छद्‌ । --दश. ९।२।१-२ 
ग्रथात्‌- जिस प्रकार वक्ष के मूल से स्कन्ध, स्कन्ध से शाखां, शाखां से प्रावा श्रौर 
फिरक्रमसे पत्र, पुष्प, फल एवे रस उत्पन्न होते हे, इसी प्रकार धर्मवुक्ष का भूल विनय है श्रौर 
उसका श्रन्तिमि फल एवं रस मोक्ष है । 
विणश्रो सात्तणे मूकं, विणीश्रो संजश्रो भवे। 
विणयाउ विप्पमुक्कस्स, कश्रो धम्मो कश्रो तवो 1 -- भ्रावश्यकचूण 


| जिनशासन का मुल विनय ह । विनीत साधक ही सच्चासंयमी हो सकता । जो विनय 
से हीन है, उसका कंसा धमं श्रौर कंसा तप | 
शिष्य का श्रहुकार व उदृण्डता एवं भ्रनुशासनहीनता गुरुके मनको खिच्करदैतीहै। 
उत्तराध्ययन सूत्र मे बताया है-- 
रमए पड्ए सासं; हयं भहं च वाहृए ¦ 
बां सम्म सासतो, गलियस्सं व वाहुए 1 


॥ म्र्थात्‌-जंसे उत्तम घोडे का शिक्षक प्रसन्न होता है, वैसेही विनीत लिष्यो कोज्ञान देने 
मे गुर प्रसन्न होते है । किन्तु दुष्ट घोड़े का शिक्षकश्रौर श्रविनीत शिष्य के गुरु सेदविन्न होते हैं) 


नस्रता मानव-जीवन का सुन्दर भ्राभूषणदहै। इससे मनुष्य के गरुण सौरभपूणं हो जाते हे। 
विनस्रता जीवन का महान्‌ गुण है । प्रस्तुत सूत्र में भ्रखण्ड प्राचार चारित्र को पालने वाङ मुनिराजौ 
को साधक शिरसे, मनसे श्रौर मस्तक से वन्दन करता है, भ्रथवा वन्दन करता हं" एेसी प्रतिज्ञा 
करता दहे । 
श्रठारह हजार ज्ीलाग--श।स््रकारो ने अ्रठारह्‌ हजार शौल-अंगो को व्याख्या इसप्रकार 
को है- 
जोगे करणे सण्णा, इदिय भोस्माईइ समणधम्मे य । 
श्रण्णोण्णेहि श्रब्भत्था, श्रदारह सीलसहस्साईं 
प्र्थात्‌--तीन योग, तीन करण, चार संज्ञा पांच इन्द्रियां, दस प्रकार के पृथ्वीकायश्रादि 
जीव श्रौर दस श्रमणधर्म-इन सबका परस्पर गृणाकार करने से रीलके १८ हजार भेद होते ह । 


रीन" का श्रं है श्राचार' । भेदानुभेद की द्ष्टिसे भ्राचारके श्रठारहु हजार प्रकार होते 
हे । दसविध श्रमणधर्म--क्षमा, निलभिता, सरलता, मृदुता, लाघव, सत्य, संयम, तप, त्याग एव 
बरह्मच । दशविध श्रमणधमें के धारक मुनि, पृथ्वीकाय श्रादि पांच स्थावरो एवं हील्द्रिय श्रादि 
चार चसो ्नौर एक श्रजीव-इस प्रकार दशका भ्रारम्भ नही करते है। 

ग्रठारह हजार शीलाद्ध रथ इस प्रकार १. पृथ्वीकाय श्रारभ, २. श्रपूकायभ्रारम्भः 
३. तेजस्काय श्रारभ, ४. वायुक्राय प्रारभ, ५. वनस्पतिकाय श्रारंभ, ६. द्रील्द्िय भ्रारभ, ७. त्रीद्धरिय 
प्रारंभ, 5. चतुरिन्द्रिय प्रारंभ, ९. पंचेन्द्रिय प्रारभ, १०. ग्रजीव श्रारभ । ये दस भेद क्षान्तिके हृएः 
इसी प्रकार मुक्ति, श्रार्जव, यावत्‌ ब्रह्मचयं के ये सव श्रोवरेन्द्रिय के साथ १०० भेद हुए, इसी प्रकार 
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चक्षुरिन्द्रियं कै १००, घ्राणेल्द्रिय के १००, रसनेन्द्रिय के १००, स्पशंन्द्रिय के १००, ये सव श्राहार- 
सन्ना के ५०० भेद हुए, इसी प्रकार भयसंज्ञा के ५००, संथुनसंज्ञा के ५००, परिग्रहुसन्ञा कै 
५००, ये सव २००० भेद हुए, इन्हे न करने, न कराने रौर न भ्रनुमोदन करने के दारा तिगुणा करने 
पर ९००० भेद हए, फिर इर्हं मन वचन भ्रौर काया से तिगुणा करने पर १८००० भेद शीलाद्खरथ 
के होते है, 
वड़ी संलेखना का पाठ 
प्रहु भते ! श्रपच्छिममारणंतिय संलेहणा भूसणा श्राराहणा पौषधन्ञाला, पज, प्‌ ज के उच्चार- 

पासवणभूमिका पडिलिहेः पडिलेह्‌ के, गमणागमणे, पडिक्कसे, पडिक्कस के, वर्भादिक संथारा संधार, 
संथार के दर्मादिक संथारा दुरूहे, दुरूह्‌ के पूवे तथा उत्तर दिशा सन्मुख पल्यांकादिक श्रासन से बैठे, 
वेठ के करयलसंपरिगगहियं सिरसावत्तं मत्थए अंर्जाल कटद्‌' एवं वयासी नसोत्थुणं भररिहंताणं 
भगव॑ताणं जाव संपत्ताणं' एेसे शअ्रनन्त सिद्ध भगवान्‌ को नमस्कार करके, (नमोत्थु णं श्ररिहताणं 
भगवताणं जाव संपाविउकामाणं जयवन्ते वतमान काले सहाविदेह क्षेत्र में विचरते हर 
तीथकर भगवान्‌ को नमस्कार करके श्रपते धर्माचा्थजी महाराज को नमस्कार करता हुं । साधु साध्वी 
प्रमुख चारो तीयं को खमाकर, सवं जीवराशि को खमाकर, पहले जो त्रत श्रादरे है उनमें जो 
प्रतिचार दोष लगे हो, वे सवं श्रालोच के, पडिक्कम के, निन्द के निःशल्यं होकर के, सव्वं पाणाइवायं 

पर्चकलामि, सब्वं मुसावायं पच्चक्ामि, सव्वं श्रादिण्णादाणं पच्चक्ामि, सव्वं मेहुणं पच्चव्खामि, 
सव्व परिह पच्चक्ामि, सव्वं कोहं माणं जाव मिच्छादंसणसल्लं पच्चक्खामि, सन्वं श्रकरणिज्जं जोगं 
पच्चक्खामि जावञ्जीवाए त्िविहं तिविहेणं न करेमि, न कारवेमि, करंतंपि श्रननं न समणुजाणामि सणसा, 
वयसा, कायसा एसे श्रनारह्‌ पापस्थानक पच्चक्ख कर, सब्वं श्रसणं पाणं, खाइमं, साइमं, चउव्विहुपि 
प्राहरं पच्चव्खामि जावज्जीवाए एसे चारों श्राहार पच्चक्छ करजं पिय इमं शरीरं इद्‌ढ, कतं, पियं, 

मणुण्णं, मणां, धिज्जं, विसासियं सस्य, श्रणमयं, बहुमयं भण्डकरण्डससाणं रयणकरण्डनुयं, सा णं 
सयं, मा णं उण्डु, सा णं खुहा, मा णं पिवाता, मा णं बाला, मा णं चोरा, मा णं दंसमसगा, मा ण चायं 
पत्तियं, कप्फियं, संभीयं, सण्णिवादयं विविहा सोगायंका परिसहा उवसम्गा फासा एसन्तु, एवं पिय णं 
चरम उस्सासणिस्स्ारसहि वोसिरामि त्ति कद्ट देसे शरीर को वोसिरा कर कालं भ्रणवकंडमणे 
विहरामि, एेसी मेरी सदहणा, प्ररूपणा तो है, पएरसना करू' तव शुद्ध होय, एेसे श्रपच्छिम मारणंतिय 
सनेहणा, सूसणा, ्राराहणाए पंच श्रइयारा जाणियव्वा न समायरियग्वा, तं जहा ते प्रालोऽ पट्लोगा- 
संसप्पश्रोगे, परलोगासंसप्पश्रोगे, जोवियासंसप्पश्रोगे, मरणासंसप्पश्रोगे, कामभोगासंसप्पोगे, सरस 

मिच्छा मि दुक्कडं । 

भावाथे-मृत्यु का समय निकट म्राने पर संलेखना तप का प्रीति पूवेक सेवन कसते १ 1. 

सवप्रयम पौषधघनाला का प्रमान करे ! मल-मूत्र त्यागने की भ्रूमि का प्रतिलेखन करे । २. 
फिरने कौ क्रिया का प्रतिक्रमण कर पूवं या उत्तर दिनाकीश्रौर मुह्‌ करके पलमक (ष्दर' 
भादि प्रासन लगाकर दर्भादिक के श्रासन पर वैठेश्रौर हाथ जोड़कर गिर से यावततत स्त ` 
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ए प्रिहंताणं भगव॑ताणं जाव संपत्ताण"' इस प्रकार वोलक्रर सिदध 
॥ ॥ । तत्पश्चात्‌ “नमोत्थुण प्ररिहंताणं भगवंताणं जाव संपाविरकामाण 
एसा बोलकर वतंमान काल में महाविदेह्‌ क्षे मे जो तीर्थकर विचर रहे है, उनको नमस्कार करे। 
फिर भरपने धर्माचायं जी महाराज को नमस्कार करे। साधु-साघ्वी, श्रावक-श्राविका इस प्रकार 
चतुविध संव से क्षमायाचना करे, पुनः समस्त जीवों से क्षमा मगि | पटले धारण किये हृए त्रत 
मे जो श्रतिचार लगे हों उनकी श्रालोचना श्रौर निन्दा करे। सम्पूण हिसा, भूठ, चोरी, ग्रब्रह्मचयं 
(मथुन) श्रौर परिग्रह--इन पांच पापों का तथा क्रोध, मान, माया, लोभ यावत्‌ मिथ्यादर्शन शत्य 
प्रादि भ्रठारह्‌ पापस्थानों का तथा सम्पूणं पापजन्य योग का तीन करण श्रौर तीन योगसे त्याग करे। 
जीवनपरयन्त चारों प्रकारके श्राहार का त्याग करे। इसके पश्चात्‌ जो श्रपना शरीर मनोज्ञ है, उस 
पर से ममत्व हटावे श्रौर संलेखना संवंधी पापो श्रतिचारो को दुर करके शुद्ध ग्रनशन करे। इस 
प्रकार श्रद्धा ग्रौर प्रह्पणा की शुद्धिके लिये नित्य पाठ करे ग्रौर श्रन्तिमि समय में स्प्थना द्वारा 
णुद्ध हो । 

विशिष्ट शब्दों का श्रथ इस प्रकार है- इट्‌ठ--इष्ट, इच्छानुक्‌ल । कंतं-कमनीय । पि्य- 
प्रिय, प्यारा । मणुण्णं- मनोज्ञ, मनोहर । मणामं- श्रत्यन्त मनोहर । धिज्जं--धारण करने योग्य, 
धर्यंशाली । विसासियं-- विश्वास करने योग्य । संमयं- सन्मान को प्राप्त । श्रणुमयं-- विशेष सम्मान 
को प्राप्त, बहुमयं-- बहुत सन्मान को प्राप्त । भण्डकरण्डगसमाणं--ग्राभूषणो के करण्डक (डिव्व) 
कं समान । रयणकरण्डगभूयं- रत्नों के करण्डक के समान । मा णं सीयं- शीत (सर्दी) न हो| 
माणं उण्हु--उष्णता (गर्मी) नहो। माणं चुहा- भूख न लगे। माणं पिवासा-प्यासन लगे, 
माणंवाला-सपं न कटे। माणं चोरा-चोरोंकाभयनदहयो। मा णं दंसमसगा-डांस 
ग्रोर मच्छर न सतावें । माणं वाहियं-व्याधियां न हों। पित्तियं- पित्त कष्फियं--कफ । 
संभीमं--भयंकर । सचिवाइयं-सच्चिपात । विचिहा- भ्रनेक प्रकार के! रोगायंका-रोग भ्रौर 
ग्राततक । परिसहा क्षुधा भ्रादि का कष्ट । उवसग्गा--उपसर्गं (देव, तिर्यच भ्रादि द्वारा दिया गया 
कष्ट ।) फासा  फंसन्तु सम्बन्ध करे । चरमे ग्न्त के । उस्सासनिस्तारसेहि-उच्छ्वास- 
निःश्वासो (श्वासोच्छ्वासौ) से । बोसिराभि- त्याग करता हूं) त्ति कद्टु-एेसा करकं । कालं 
श्रणवकंखेमाणे--काल को भ्राकक्षा (वांछा) नही करता हृम्रा। विहूरामि-विहार कराह 
विचरण करता हुं । इहलोगासंसप्पश्मोगे--इस लोक के चक्रवर्तीं श्रादि के सुखो की इच्छा करना । 
परलोगासंसप्पश्रोगे- परलोक सम्बन्धी इन्द्र के सुखो की इच्छा करना) जीवियासंसप्पश्मोगे- 
जीवित रहने कौ इच्छा करना । मरणासंसप्पश्मोगे- महिमा, पूजा न देखकर श्रथवा विशेष दुःख 
होने से मरने को इच्छा करना । कासभोगासंसप्पश्रोगे  कामभोगों की इच्छा करना । मा--मत । 
मञ्छ- मेरे हृज्ज- हो । मरणते वि- मृत्यु हो जाने पर भी । सङ्ापरूबणम्मि- श्रद्धा प्ररूपणा में । 
श्र्हाभावो-- विपरीत भाव । 


पाचों पदों की वन्दना 

पहले पद श्री श्ररिहन्त भगवान्‌ जघन्य वीस तीर्थकरजी, उत्कृष्ट एक सौ साठ तथा एक सौ 
सत्तर देवाधिदेवजी, उनमें वतमान काल मे बीस विहरमान जी महा विदेह क्षेत्र में विचरते है। एक 
हजार ्राठ लक्षण के धरणहार, चौतीस श्रतिशय, पैतीस वाणी गुणों करके विराजमान, चौसठ दनो क 
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वन्दनीय, श्रठारह्‌ दोष रहित, बारह गुण सहित, अ्रनन्त ज्ञान, ्रनन्त चारित्र, श्रनन्त बलवीये, अ्रनन्त 
सुख, दिव्य्वनि, भामण्डल, स्फटिक सिंहासन, श्रशोक वृक्ष, कुसुमवृष्टि, देवद्न्दुभि, छत्र धरावे, 
चवर विजावे, पुरुषाकार पराक्रम के धरणहार, श्रढाई दीप पन्द्रह क्षेत्र मे विचरे, जघन्य दो करोड 
केवली श्रौर उक्कृष्ट नव करोड केवली, केवलज्ञान केवलदशंन के धरणहार, सवे द्रव्य, क्षेत्र, काल, 
भाव के जाननहार-- 


एेसे श्री श्ररिहंत भगवन्त महा राज श्रापकी दिवस एवं राति संबंधी अविनय भ्राशातना की 
होतो हे ्ररिहंत भगवन्‌ | मेरा श्रपराध बारंबार क्षमा करिये। हाथ जोड़, मान मोड, शीश 
नमाकर तिक्खुत्तो के पाठ से १००८ बार नमस्कार करता हँ । 


(यहां तिक्खुत्तों का पाठ बोलना) 


प्राप मंगलिक हो, उत्तमहो, हे स्वामिन्‌ ! हे नाथ ! आपका इस भव, परभव एव भव-भव 
मे सदाकालशरण हो । 


दुसरे पद श्री सिद्ध भगवान्‌ पन्द्रह भेदे श्रनन्त सिद्ध हृए है--तीथैसिद्धा, भ्रतीथंसिद्धा, 
तीथकरसिद्धा, अ्रतीर्थकरसिद्धा, स्वयबुद्धसिद्धा, प्रत्येकबुद्धसिद्धा, बुदबोधितसिद्धा, स्नीलिगसिद्धा, 
परुषलिगसिद्धा, नपु सकलिगसिद्धा, स्वलिगसिद्धा, अ्रन्यलिगसिद्धा, गृहस्थलिगसिद्धा, एकसिद्धा, 
प्रनेकसिद्धा । जहा जन्म नही, जरा नही, मरण नही, भय नही, रोग नही, रोक नही, दुःख नही, 
दारिद्रच नही, कमे नही, काया नहीं, मोह नहीं, माया नही, चाकर नही, ठाकर नही, भूख नही, 
तुषा नही, ज्योत में ज्योत विराजमान, सकल कायं सिद्ध करके चवदे प्रकारे पन्द्रह भेदे श्रनन्तसिद्ध 
भगवान्‌ हए हे । भ्रनन्तज्ञान, म्रनन्तदशंन, क्षायिक सम्यक्त्व, श्रनन्तसुख, अटल ग्रवगाहूना, ्रमुतिक, 
ग्रयुरुलघु, प्रनन्तवौय्यं, ये श्राठ गुण करके सहित है । 


एसे श्री सिद्ध भगवन्त जी महाराज भ्रापकी दिवस सम्बन्धी श्रविनय घ्राशातना कौ हो तो 
वारम्वारहे सिद्ध भगवान्‌ ! मेरा म्रपराध क्षमा करिये । हाथ जोड़, मान मोड, शीश नमा कर, 
तिक्वुत्तो के पाठ से १००८ बार नमस्कार करता हँ । यावत्‌ भव-भव सदा काल शरण हौ 


तीसरे पद श्री श्राचायं महाराज छत्तीस गुण करके विराजमान दहै, पांच महाव्रत पाले, 
पाच प्राचार पाले, पांच इन्द्रिय जीते, चार कषाय टाले, नववाडइ सहित शुद्ध ब्रह्मचयं पाले, पाच 
समिति, तीन गुप्ति शुद्ध ्राराघे, ये चत्तीस गुण श्रौर श्राठ सम्पदा (१. ग्राचारसम्पदा, २. श्रुत-- 
सम्पदा, ३. शरीरसम्पदा, ४. वचनसम्पदा, ५. वाचनासम्पदा, ६. मतिसम्पदा, ७. प्रयोगमति- 
सम्पदा, ८ परिज्नासम्पदा) सहित है । 


एसे प्राचायं महाराज न्यायपक्षी, भद्रिक परिणामी, त्यागी, वैरागी, महागुणी, गुणानूरागी हे । 
एेसेश्रौ व्राचायंजी महाराज भ्रापकी दिवस एवं रात्रि संवंधी श्रविनय प्रानातना का ठो तो 


वारम्बार मेर! अ्रपराध क्षमा करिये । हाथ जोड, मान मोड़, गीडा नमाकर तिक्खुत्तो कै पाठ मे 
९१०८ वार नमस्कार करता हूं यावत्‌ भव-भव सदा काल गरण हौ । 


चौथे पद श्री उपाध्याय जी महाराज पच्चीस गुण करके सहित (ग्यान्ट्‌ ग्रद्ध" वारट्‌ उर्पाग 
चरणसत्तरी, करणसत्तरी इन से युक्त) दै तथा ्रद्ध-उपांग सूत्रों को मूल श्रय सहिन जनि । 


भ [ मावश्यकसुत्र 


भ्यारह्‌ जग--श्राचाराग, सूयगडाग, ठा्णांग, समवाययांग, विवाहपन्नत्ति (भगवती), णायाधम्मकहा 
(ज्ञाताधमंकथा), उपासकदसा, अततगडदसा, श्रणुत्तरोववाई, पण्टावागरणा (प्रश्नव्याकरण), विवाग- 
सूयं (विपाक्रृत) | 

नारह्‌ उपांग--उववाई्‌, रायप्पसेणी, जीवाजीवाभिगम, पन्नवणा, जम्बुदीवप्च्ति, 
चन्दपन्नत्ति, सू रपन्लत्ति, निरयावलिया, कप्पवडसिया, पुप्फिया, पुप्फच्‌लिया, वह्हिदिशा | 

चार ॒मूलसूत्र--उत्तरज्छयणं (उत्तराध्ययन), दसवेयालिययूत्तं (दशवैकालिकसूत्र) णदी 
सुत्तं (नन्दीसूत्र) प्रणुग्रोगहार (म्रनुयोगद्वार) | 

चार लेदसूत्र--दसासुयक्वंधो (दशाश्रुतस्कध), विहक्कप्पौ (वृहृत्कत्प), ववहारसूत्तं 
(व्यवहारमसूत्र), णिसीहसृत्तं (निशीथसूत्र) ग्रौर वत्तीसवां श्रावस्सगं (श्रावश्यक) तथा सात नय, 
चार निपेक्ष, स्वसत श्रौर परमत के जानकार, जिन नही पर जिन सरीखे, केवली नही पर केवली 
सरोखे। 

एेसे श्री उपाध्याय जी महाराज मिथ्यात्वं रूप अंधकार के मेटनहार, समक्त रूप 
उदयोत के करनहार, धमं से डिगते हए प्राणी को स्थिर करे, सारए, वारए, धारणए, इत्यादि भ्रनेक गुण 
करके सहित है एसे श्रौ उपाध्याय जी महाराज श्रापको दिवस एवं रात्रि सम्बन्धी श्रविनय श्राश्ञातना 
कीहोतो बारम्बार हे उपाध्यायजी महाराज ! मेरा ग्रपराधक्षमा करिये, हाथ जोड़, मान मोड, 
शीश नमाकर, तिक्खुत्तो के पाठसे १००८ वार नमस्कार करताहूं (करती हूं) । यावत्‌ भव-भव 
सदाकालशरणदहो) 

पांचवे पद णमो लोए सव्वसाहुणं" श्रढाई द्वीप पन्द्रह क्षेत्र रूप लोक मे सवं साधृजी 
महा राज जघन्य दो हजार करोड़, उत्कृष्ट नव हजार करोड जयवन्त विचरे, पांच महाव्रत, पाच 
इन्द्रिय जीतं, चार कषाय टारे, भावसन्चे, करणसन्चे, जोगसच्चे, क्षमावन्ता वंराग्यवन्ताः मन- 
समाधारणिया, वयसमाधारणिया, कायसमाधारणिया, नाणसंपन्ना, दंसणसंपन्ना, चारित्रसंपन्चा, 
वेदनीयसमाभ्रहियासनीया, मरणान्तियसमाश्रहियासनीया, एेसे सत्ताईस गुण करके सहित हं। 
पांचश्राचार वाले, दः कायकी रक्षा करे, श्राठ मद छोड, दश प्रकार यति धम्मं धारे, वारहु 
मेदे तप करे, सत्रह भेदे संयम पाठे, बावीस परिषह जीते, बयालीस दोष टालकर भ्राहार पानी 
लेवे, सैतालीस दोष टालकर भोगे, बावन अ्रनाचार टाकते, तेडिया श्रावे नही, नेतिया जीमे नही, 
सचित्त के व्यागी, श्रचित्त के भोगी इत्यादि मोह ममता रहित ह 1 

ठते मूनिराज महाराज आपकी दिवस सम्बन्धी अविनय श्राश्ातना कीहौतो वारम्बार ह 
मुनिराज ! मेरा अ्रपराधक्षमा करिये । हाथ जोड, मान मोड, शीश नमाकर, तिक्वृत्तो के पाठ 
१००८ बार नमस्कार करता हूँ (करती हूं), यावत्‌ भव-भव मे सदा काले शरण हो! 


दशंनसम्यक्त्व का पाठ 
प्ररिहन्तो मह देवो, जावज्जीवं सुसाहृणो गुरुणो । 
जिणपण्णत्तं तत्त, इय सम्मत्तं मए वहियं \! 
परमत्थसंथवो वा सुदिद्रपरमत्थसेवणा वावि। 
वावण्ण-कुदंसण-वज्जणा ज्ञ सम्मत्तसद्ुहणा ॥। 


घतु्थं अध्ययन ! प्रतिक्रमण | [८९ 


इश्र सम्मत्तस्स पच श्रइयारा पेयाला जाणियव्वा न ससायरियन्वा, तं जहा ते श्रालोड-संका, 
कखा, वितिभिच्छा, पर-पासंडपसंसा, परपासंडसंथवो । 
इस प्रकार श्री समकित रत्न पदाथे के विषयमे जो कोड्‌ ग्रतिचार लगादहो तो श्रालोञं- 


१. श्री जिनवचनमेशंकाकीहो, 
२. परदशंन की श्राकांक्षाकी हो, 
३. परपाखेडी की प्रशंसा को हौ, 
४. परपाखंडी का परिचय कियाहो, 
५. धमेफल के प्रति सन्देह किया हो, 


एसे मेरे सम्यक्त्व -रत्न पर मिथ्यात्वं रूपी रज-मेल लगा हो तो तस्स मिच्छा मि दुक्कडं । 


भावाथे-राग-दरेष श्रादि म्राभ्यन्तर शचृश्रो को जीतने वाले वीतराग श्रित भगवान्‌ मेरे 
देवे है" जीवन पयेन्त संयम की साधना करने वाले निग्रन्थ गुरु ह तथा वीतरागकथित भ्र्थात्‌ 
श्रौ जिनेश्वर देव द्वारा उपदिष्ट ग्रहिसा, सत्य प्रादि हीमेरा ध्म है। यह देव, गुरु, धमे पर श्रद्धा- 
स्वेरूप सम्यक्त्व त्रत मेने यावज्जीवन के लिए ग्रहण किया है एवं मुभको जीवादि पदार्थो का 
परिचय हो, भली प्रकार जीवादि तत्त्वो को तथा सिद्धान्त के रहस्य को जानने वाले साधुश्रों की 
सेवा प्राप्त हो, सम्यक्त्व से भ्रष्ट तथा मिथ्यात्वी जीवो की संगति कदापि न हौ, एेसी सम्यक्त्व 
के विषयमे मेरी श्रद्धा बनी रहे । 

मेने वीतरागके वचनम शंकाकीहो, जो धमं वीतरागद्रारा कथित नही है, उसकी प्राकाक्षा 
कोहो, धम के फल मेँ संदेह किया हो, या साधु-साध्वी मादि महात्मानो के वस्त, पान, शरीर श्नादि 
को मलिन देखकर घृणा की हो, परपाखण्डी का चमत्कार देखकर उसकी प्रशंसा की हो तथा पर- 
पाखण्डी से परिचय क्ियाहोतो मै उसकी ्रालोचना करता हूं । मेरा वह सव पाप निष्फल हो | 


गुरु-गुण-स्मरणसन्र 
पंचिदिय-संवरणो, तह नवविहु-ब॑भचेर-गुत्तिधरो । 
चउविह-कसाय-सुक्को, इश्र श्रदारस-गर्णोह संजुत्तो ॥ 
पच महान्वय-जुत्तो, पंचविहायार-पालण-समत्थो । 
पच-समिश्रो-तिगुत्तो, छत्तीसगुणो गुरू मर्भे \। 
भावाथ-पांच इन्द्रियो के वैषयिक चांचटत्य को रोकने वाले, ब्रह्मचयं की नवविघ गुप्तियो 
को-नौवाडोको धारण करने वाले, क्रोध श्रादिचार प्रकारके कषायो से मुक्त इस प्रकार श्ररारहं 


पणो से संयुक्त, ग्रहिसा श्रादि पांच महात्रतो से युक्त, पांच त्राचारो को पालने मे समथ, पांच समिति 
भोर तीन गुप्ति को धारण करने वाले, इस प्रकार उक्त छत्तीस गुणो वाने श्रेष्ठ साघु मेरे गुर है । 


दोहा 
ग्रनन्त॒ चौवीसी जिन नमू, सिद्ध ग्रनन्ते कोड | 
केवलज्ञानी गणधरा, वन्द वे कर जोड ।। १॥। 


क्षामणासूत्र- 


दोय कोडि केवलधरा, विहरमान जिन वीस । 

सहख युगल कोडि नमू, साधु नमू, निशदीश 1 २॥। 
धन साधु, धन साध्वी, धन-धन हुं जिनधमं 
ये समर्या पातक भरे, टूट श्राठों कर्म ॥३॥ 
ग्ररिहन्त सिद्ध समरू सदा, श्राचारज उपाध्याय 
साधु सकल के चरण को, वन्द शीश नवाय । ४॥ 
शासननायक सुमरिये, भगवन्त वीर जिणंद 
ग्रलिय विघन दूरे हरे, श्रापे परमानन्द । ५॥ 
अगुष्ठे प्रमृत वसे, लन्वि तणा भण्डार । 

श्री गुर गौतम सुमरिये, वंचित फल दातार 1 ६1 
गुरु गोविन्द दोनों खड, किसके लागू पाय 
बलिहारी गुरुदेव की, गोविन्द दियो वताय ।७॥ 
लोभौ गुरु तारे नही, तिरे सो तारणहार 
जो तु तिरियो चाह तो, निर्लोभी गुर्‌ धार ॥८॥। 
साधु सती ने शूरमा, ज्ञानी ने गजदन्त 
इतना पीछा ना दहटे, जो जुग जाय पडन्त 1 ९॥ 
गुरं दीपके गुर चांदणी, गुर्‌ विन घोरं ग्रन्धार । 

पलक न विसरू तुम भणी, गुरु मुभ प्राण प्राधार।। १०॥ 


प्रायरिय-उवज्ज्राए, सीसे साहम्मिए कल-गणे य । 
जे मे केडईं कसाया, सम्वे तिविहेण खामेमि\! १।) 
सव्वस्स समणसंघस्त, भगवश्रो अंजलिं करिश्र सीसे । 
सव्वं खमावदृत्ता, खमामि सन्वस्स श्रहयपि ।॥२॥ 
सब्वस्स जीवरासिस्स, भावश्नो धस्मनिहियनिय चित्तो । 
सव्वं खमावडइत्ता, खमामि सन्वस्स श्रहयंपि ।\३।। 
(मरणसमाधि-पकोीर्णंक ओर संस्तारक-प्रकीणंक) 
रागेण व दोसेण व, श्रहुवा श्रकयण्णुणा पडिनिवेसेणं । 
जंमे किचि वि भणिअ, तमहं तिविहैण खामेमि ।॥४॥ 


[ मावश्यकसुत्र 


भावाथं- श्राचार्थं, उपाध्याय, शिष्य, साधर्मिक, कुल श्रौर गण, इनके ऊपर मैने जो कु 
कषाय किये हो, उन सबसे मै मन, वचन श्रौर काया से क्षमा चाहता हूं ।। १॥ । 
प्रञ्जलिबद्ध दोनों हाथ जोड़कर समस्त पूज्य मुनिगणसे मै श्रपराध की क्षमा चाहता 
ग्रौरमै भी उन्हे क्षमा करता हुं ।। २॥। 
धर्म मे चित्त को स्थिर करके सम्पूणं जीवो से मै श्रपने ग्रपराध की क्षमा चाहता मरौर 
स्वयं भी उनके श्रपराध को क्षमा कर्ताहं ।। ३॥। 


चतुथं अध्ययन : प्रतिक्मण | [९१ 


राग-् ष, ग्रकृतज्ञता ग्रथवा भ्राग्रहु वश मैने जो कुदं भी कहा हौ, उसके लिए मै मन, वचन 
काया से सभी से क्षमा चाहता हूं ।। ४॥। 
खासेमि सव्वे जीवा, सन्वे जीवा खमतु से, 
मित्तौ मे सव्वभ्‌एसु* बेरं भञ्छं न केणडई।। 
एवमहं श्रालोदय, निदिय गरिहिय दुगंछियं सम्म । 
तिविहैण पडिक्कतो, वंदामि जिणे चडउव्वीसं | 


भावाथ- मैने किसी जीवकाश्रपराधक्ियाहो तोमे उससे क्षमा चाहता हूं । सभी प्राणी 
मुभे क्षमा करे । संसारके प्राणिमात्रसे मेरी मित्रता है, मेराकिसीसे वेर-विरोध नही है। 


म श्रपने पापों की प्रालोचना, निन्दा, गर्हा, प्रौर जुगप्साके द्वारा तीन प्रकार से भ्र्थात्‌ मन, 
वचन श्रोर कायसे प्रतिक्रमण कर, पापों से निवृत्त होकर चौवीस तीर्थकर देवो को वन्दना करता हूं । 


विवेचन--मन भावनाश्रों का भण्डार दहै। इसमे ग्रसंख्य शुभाशुभ भावनाएं विद्यमान रष््ती 
है ग्रौर इन शुभाशुभ भावनाभ्रों के फलस्वरूप हूर क्षण भ्रनन्तानन्त कर्म॑-परमाणुश्रो का श्रात्माके 
साथ वन्ध होता रहता है । शुभ भावनाश्रोसे शुभकर्मोका ग्रौर श्रशुभ भावनाश्रो से म्रशुभ कर्मो 
का | इन बन्धनौ केकारण ही भ्रात्मा श्रनादि काल से चौदह राज्‌ परिमित लोकम, चौरासी 
लाख जीवयोनियो मे परिभ्रमण करता हु्रा पौद्गलिक भ्रस्थायी सुखदुःख का भोग भी करता 
भ्रारहाहै। सुख की ग्रपेक्षा श्रात्माते दुःख एवं पीडां बहुत सहन की है । कोटानुकोटि जन्मौ के 
वाद श्राय क्षेत्र, उत्तम कुल, मानव जन्म, म्रादि दस बोलो कीजीवकोप्राप्ति हृर्दहै ्रौरसाथही 
वीतराग वाणी श्रवण करने का तथा संत-समागम का सुश्रवसर भी प्राप्त हुश्रा है । प्रव श्रावश्यकता 
ट मरटल ्रास्था के साथ कमं श्रौर श्रात्मा प्र्थात्‌ जड-चेतन के स्वरूप को समकर श्रात्म-उत्थान 
के हेतुश्रों को जीवन में उतारने की । 


ग्रात्मकल्याण के कारणों में प्रथम हतु क्षमा-धमे ही है । शास्त्र का वचन दं-- 
दसविहै समणधम्मे पण्णत्ते, तंजहा--१. खंती, २. सुत्ती, ३. श्रज्जवे, ४. महव, ५. लाघवे, 
६. सच्चे, ७, संयमे, ८. तवे, ९. चियाए, १०; बंभचेरवासे । - समवायागसूत्र 


क्षमाश्रसण भगवान्‌ महावीर ने दस प्रकारके यतिधर्मो मे सवंप्रथम क्षमाको ही बताया 
ह । साधक जीवन मेक्षमाधमे की म्रनिवायं श्रावश्यकता है । क्षमा के प्रभावमे व्यक्ति किसी भी 
सेन मे सुख-रान्तिमय जीवन नही जी सकता है । वास्तव मे क्षमा" मनुष्य का नैसर्गिक गुणदहै, 
इसे किसी भी परिस्थिति मेँ मनुष्य को द्धोडना नही चाहिये । क्षमा तथा प्रेम के प्रभावसे कूर हृदय 
भो वदले जा सकते ह । कहा भी है- 


“क्षमा वशीकृतिलेकि क्षमया क्ति न साध्यते 7? --युभापितस्तचय 
प्र्थात्‌ क्षमा ससारमे वशौकरण मत्रदहै, क्षमा सेक्या सिद्ध नही हता { सवसरे वड़ा तप 
लमाही है] क्ञान्तितुल्य तपो नास्ति-- क्षमा के वरावर दुसरा तपनही दहै) 


९. सच् जीवेसु, इति जिनदास महत्तरा. । 


९२ | [ भावग्यकसूपर 
प्रपनी श्रात्मा के श्रभ्युदय का दृट्‌ संकल्प रखने वाले साधक निश्चय ही मन को संयत बनाने 
मे श्रत्‌ क्षमा करने मे समथे होते है । भोगों के प्रलोभन उन्हं ्राकषित नही कर सकते, लालसां 
उन्हें भावित नही कर पाती तथा भीषण विपत्तियां श्री र संकट उन्हें व्याकुल नही कर सकते । संयत 
व्यक्ति के हदय पर लोभ के प्राक्रमण-प्रहार वेग्रसर हो जातेरैतथा क्रोध की श्रगिनि उसके क्षमा- 
सागरमे श्राकेर समाप्त हौ जाती है एेसा पुरुषशारीरिक, मानसिक, नेतिके तथा श्राध्यात्मिक 
सिद्धान्तो का समन्वय करके जिन-प्ररूपितं नियमों के भ्रनुसार साधना-रत रहता है । साधना-निरत 
व्यक्ति से कभी छदयस्थ ग्रवस्था के कारण जाने-ग्रनजाने यदिभूल हो जाए तो वहु तत्काल श्रते 
ग्रपराधो की सरल हदय से क्षमायाचना करलेतादहै। 


प्रतिक्रमण की परिसमाप्त पर प्रस्तुत क्षमापना सूत्र का उच्चारण करते स्मय मनोयोग, 
वचनयोग श्रौर काययोग--इन तीनों क्रा समन्वय होना प्रावश्यक है । जीवन को निष्कलुष श्रौर 
निर्मल बनाने के लिए विगत भूलों पर पश्चात्ताप करन श्रावश्यक है, किन्तु पश्चात्तापं यदि कोरा 
पर्चात्ताप ही रहै तो उससे कृ भी लाभ नही हौता। पश्चात्ताप होने पर भूल को सुधारने का 
मनमेंध्र्‌व संकल्पभी होना चाहियेभश्रौरजो भूखे पहले हो चुकी दै, उन्हं फिरन दोहरानेका 
प्रयत्न करना चाहिये, तभी साधक का सच्चा क्षमापनासूत्र जीवन-उत्थान में उपयोगी बन 
सकता है । इस क्षमायाचना से जीवन के श्रपराधी संस्कार समाप्तहो जातेहै म्रौर जीवन में शान्ति 
कां साम्राज्य स्थापित होजातादहै तथा हुदय मे नवीन प्रकाश की किरणें स्फुटित हो जाती हं, 
जसे करोडों वर्षो से श्रन्धकाराच्छादित तामस गृफामे चक्रवर्ती का मणिरत्न (छह खण्ड की विजय 
करते समय) क्षण भर में श्रालोक फलादेता है, इसी प्रकार क्षमा गृण से संयुक्त संयत के जीवन में 
भ्रात्मज्ञान का प्रकाश प्रस्फुटित हो जाता हे! 


चौरासी लाख जोवयोनि का पाठ- 
सात लाख पुथ्वीकाय, सात लाख भ्रप्‌काय, सात लाख तेजस्काय, सात लाख वायुकाय, दश 
लाख प्रत्येक वनस्पतिकाय, चौदह लाख साधारण वनस्पत्िकाय, दो लाख द्रीच्िय, दो लाख चीद्धिय, 
दो लाख चतुरिन्द्रिय,चार लाख नारकी,चार लाख देवता, चार लाख तियेञ्च पचेन्दिय, चौदह लाख 
मनुष्य, एेसे चार गति मे चौरासी लाख जीवयोनि के सृक्ष्म-बादर, पर्याप्त-ग्रपर्याप्त किसी जीव का 
हालते-चालते, उर्ते-वैठते, जानते-ग्रजानते हनन किया हो, कराया हो, हनता प्रति भ्रनुमोदन किया 
हो चेदा-मेदा हो, किलामणा उपजाई हो, मन, वचन, काया करके श्रठारह लाख चौवीस हजार एक 
सो बीस (१८,२४,१२०) ° प्रकारे तस्स मिच्छामि दुक्कडं | 
वि्ैचन- चार गति मे जितने भी संसारी जीव है, उनकी चौरासी लाख योनियां है। यौर्नि 
का श्रं है- जीवों के उत्पन्न होने का स्थान । समस्त जीवो के ८४ लाख प्रकार के उत्पत्ति-स्थान है । 


१. जीव तत्तव के ५६३ भेदो को श्रभिहयादि देशो के साथ गुणाकार करने से ५६३० भेद हीते है । फिर ट्नको 
राग श्रौर द्वेष के साथ द्विगुण करने से ११२६० भेद वनते है। फिर इन्ही को मन, वचन, काया के सार्थ 
त्रिगुणा करने से ३३७८० भेद हो जाते है । फिर तीन करणो के साथ गणाकार करने से १०१३२४० भेद वन 
जाते है, इनको पुन. तीन काल के साथ गणाकार करने से ३२०४०२० भेद होते है । फिर श्ररिहन्त, सिद्ध, 
प्राचार्य, उपाध्याय, गुर ग्रौर भ्रात्मा, इस प्रकार चह से गणा करने पर १८२४१२० भेद वनते है । इस प्रकार 
से मै मिच्छामि दुक्कडं देताहूं श्रौर फिर पापकम न करने कौ प्रतिज्ञा करता हुं । 


चरथं अध्ययन : प्रतिक्रमण | [ ९३ 


यद्यपि स्थान तो इससे भी अ्रधिक है, परन्तु वणं, गन्ध, रस, स्पशं श्रौर संस्थानके रूप मेँ जितने भौ 
स्थान परस्पर समान होते है, उन सबका मिलकर एक ही स्थान माना जाता हं । 

पृथ्वीकायिक जीवों के मूल भेद ३५० हे । पाच वर्णं से उक्त भेदो कोगरुणाकरने से १७५० 
भेद होते है । पुनः दो गन्ध से गणा करने पर ३५००. पुनः पांच रससे गृणा करने पर १७५००, पुनः 
प्राठ स्प से गुणा करने पर १,४०,०००, पुनः पाच संस्थान से गणा करने पर कुल सात लाख 
भेद होते है । 

पृथ्वीकाय के समान दही जलकाय, तेजस्काय, वायुकाय के भी प्रत्येक के मूल भेद ३५० दे। 
उनको पांच वणं श्रादि से गुणा करने पर प्रत्येक कौ सात लाख योनियां हो जाती दै । प्रत्येक वनस्पति 
के सूल भेद ५०० ह । उनको पांच व्ण भ्रादिसे गुणा करनेसे कुल दस लाखं योनियां हो जाती है । 
कन्दमूल की जाति के सूल भेद ७०० है, प्रतः उनको पाच वणं श्रादि से गुणा करने प्रर कुल 
१४,००,००० योतियां होती है । 

दसी प्रकार द्रीद्धिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्दरिय रूप विकलत्रेय के प्रत्येक के मूल भेद १००-१०० 
है । उनको पांच वण प्रादि से गुणा करने पर प्रत्येक की कुल चार-चार लाख योनियं होती ह । मनुष्य 
जाति के मूल भेद ७०० है, श्रतः पांच वणं प्रादि गुणा करने से मनुष्य कौ कुल १४,००,००० 
योनियां हो जाती है | 
कुल कोडी खमाने का पाठ- 

पृथ्वीकाय के बारह लाख कुलकोडी, ग्रप्काय के सात लाख कुलकोडी, तेजसूकाय के तीन 


लाख कुलकोडी, वायुकाय के सात लाख कुलकोडी, वनस्पतिकाय कै श्र्ाईस लाख कुलकोडी, दवीन्दिय 
के सात लाख कुलकोडी, व्रीन्दरिय के ्राठ लाख कूुलकोडी, चतुरिन्दिय के नव लाख कुलकोडी, जलचर 
के साढे वारह लाख कुलकोडी, स्थलचर के दस लाख कुलकोडी, खेचर के वारह्‌ लाख कुलकोडी, उर- 
परिसपे के दस लाख कूलकोडी, भुजपरिसपं के नव लाख कृलकोडी, नरक के पच्चीस लाख कूलकोडी, 
देवता के छब्बीस लाख कृलकोडी, मनुष्य के बारह लाख कुलकोडी, यो एक करोड़ साट सत्तानवं 
लाख कुलकोडी की विराधना की ह्ये तो देवसी सम्बन्धी तस्स मिच्छा मि दुक्कड । 


प्रणिपात-सुत्र- 


नमोत्थुणं 

प्ररिहुतामं, भगवंताणं 1\ १11 

प्राइगराणं, तित्थयराणं, सयंसंबुद्धाणं ।२॥ 
पुरिसुत्तमाणं, पुरिस-सोहाणं, 
पुरिसवरयुउरीयाणं, पुरिसवरगंधहत्यीणं ॥३।। 
लोगुत्तमाणं | लोगनाहाणः लोग ह्याणं, 
लोगपरवाणं, लोगपन्जेयगराणं ।*४।। 
प्रभयदयाणे, चक्खुदयाणं, मग्गदयाणं, 
स्रणद्याणं, जीवदयाणं, बोदहिदयाणं ।॥५।। 


१ [ आवदय॑कमूत् 


धस्मदयाणं, धस्सदेसयाणं, धम्मनायगाणं, 

धम्मसारहौीणं, धम्मवर-चाउरंत-चक्कवद्रीणं ।६। 

दौवो ताण-सरण-गर्द-पदडाणं, 

श्रप्पडिहुय-दरनाण-दसणधराणं, वियटुछ्डमाणं ।७।। 

जिणाणं, जावयाणं, तिण्णाणं, तारयाणं, 

बुद्धाणं वोहयाणं, मुत्ताणं, मोयगाणं ।1८1! 

सव्वन्तूणं, सन्वदरिसीणं, 

सिव-सयलमर्य-मणंत-मक्खय-मन्वावाहु-मपुणरावित्ति-सिद्धिगडइनामधेयं ठाणं संपत्ताणं, 

नसो नजिणाणं, जियभयाणं 1] 

भावाथे--श्री श्ररिहन्त भगवन्तो को नमस्कार हो । (श्रित भगवान्‌ कंसेहै?) धमं कौ 
प्रादि करने वले हे । ध्मतीथं को स्थापना करने वलि है, (परोपदेश बिना) स्वयं ही प्रबुद्ध हृए है । 

पुरषो मे श्रेष्ठ है, पुरुषो मे सिह (के समान पराक्रमी) है. पुरुषों में श्रेष्ठ पुण्डरीक--शवेत 
कमल के समान है, पुरुषों मे श्रेष्ठ गन्ध-हस्ती है । लोक में उत्तम है लोक के नाथ है, लोक के हितकर्ता 
ह, लोक में दीपक है लोक में उद्योत करने वाले है) 

ग्रभय देने वलि है, ज्ञान रूपी नेत्र देने वले है, धर्म॑मांको देने वलिरहै, शरण देनेवाले ह, 
संयम रूप जीवनके दाता दहै, धमं के उपदेशक है, धमं के नेतादहै, धर्मं के सारथी-संचालकहै। 

चार गति का श्नन्त करने वाले श्रेष्ठ धर्मं के चक्रवर्ती ह, श्नप्रतिहृत एवं श्रेष्ठ ज्ञान-दशेन को 
धारण करने वाले है, ज्ञानावरण भ्रादि घातिकर्मो से ्रथवा प्रमादसे रहित दहै, 

स्वयं रागद्वेष को जीतने वाले है, दूसरों को जिताने वाले है, स्वयं संसार-सागर से तर गए 
है, दूसरो को तारने वाले है, स्वयं बोध पाचृकेहै, दूसरोको बोध देने वाले दह, स्वयं कमं से मुक्त ह 
दूसरों को मुक्त कराने वाले हु । 

सर्वज्ञ हे, सर्वदर्शी है तथा शिव- कल्याणरूप, अ्रचल-- स्थिर, ्ररज- रोग रहित, भ्रनन्त-- 
ग्रन्त रहित, श्रक्षय-क्षय रहित, न्रव्याबाध -बाधा-पीडा रहित, श्रपूनरावृत्ति- पूनरागमनसे रहित 
पर्थात्‌ जन्म-मरण से रहित, सिद्धगति नामक स्थान को प्राप्त कर चुके ह्‌, भयको जीतने वाले ह, 
रागद्वेष को जीतने वाले हँ-एेसे जिन भगवन्तो को मेरा नमस्कार हो। 

विवेचन--प्रस्तुत पाठ में श्ररिहन्त ग्रौर सिद्ध भगवान्‌ को नमस्कार किया गया है । श्रनादि 
काल से श्रव तक श्रनन्त श्ररिहन्त श्रौर सिद्धहो चेह, इस कारण तथा उनकी महृत्ता-उक्कृष्टता 
प्रकट करने के लिए मूल पाठ मे बहुवचन का प्रयोग किया गया है । रागादि आन्तरिक रिपुप्रौ को 
विनष्ट करने वाले श्ररिहन्त कहलति हँ श्रौर आ्रात्मा के साथ वधे श्राठ कर्मो को समूल भस्म कर देने 
वाले लोकोत्तर महापुरुष सिद्ध कहै जाते है । उन जंसा पद प्राप्त करने एवं जिस प्रशस्त पद पर 


प्रयाण करके उन्होने परमोत्तम पद प्राप्त किया हे, उसी पथ पर चलकर उस पद को प्राप्त करने 
के लिए श्रपने अन्तःकरण मेँ संकल्प एवं सामथ्यं जागृत करने के लिए उन्हे नमस्कार किया जाता है । 
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मूल पाठ मे कतिपय विशेषणणेसे भी है जिनका रहस्य हमे विशेष रूप से ध्यान मे रखना 
चाहिये । भगवान्‌ को श्रभयदयाणं' श्रादि कहा गया है, भर्थात्‌ भगवान्‌ श्रभयदाता हे, चक्षुदाताहै, 
मागे के दाता है, बोधि के दाता हैँ इत्यादि) किन्तु जेनदशेन के श्रनुसार, भगवान्‌ के स्वयं के 
कथनानुसार कोई किसी को शुभ या अशुभ फल प्रदान नही कर सकता । ्रागममें कहा है--श्रत्ता 
कत्ता विकत्ता य ।' भ्र्थात्‌ पुरूष स्वयं श्रपने कर्मो का कर्ता-हर्ताश्रौर सुखःदुःख का जनक ह। 
ग्राचायं भ्रमितगति ने इसी तथ्य को स्पष्ट शब्दो में व्यक्त किया है- 


स्वयं कृतं कमे यद्यत्मना पुरा, फलं तदीयं लभते शुभाशुभम्‌ । 
परेण दत्तं यदि लभते स्फुटं, स्वयं कतं कमं निरथेकं तदा ।। 


प्रथात्‌ श्रतीतकालमेंभ्रात्मानेस्वयजौ शुभया भ्रशुभ कमे किए है, उन्ही का शुभ या 
प्रशुभ फल वह प्राप्त करता है । यदि दूसरेके द्वारा दिया फल मिलताहौ तो स्पष्टदहै कि ्रपने किए 
कमं निष्फल हो जये | 


प्रागे वही कहते है-- 
निजाजितं कमं विहाय देहिनो, न कोऽपि कस्यापि ददाति किञ्चन । 
विचारयन्नेवमनन्यमानसो परो दद्यतीति विमुञ्च शेमुषीम्‌ । 


ग्र्थात्‌ भ्रपने उपाजित कर्मो के सिवाय कोई किसीको कृषं भी नही देता! एसा विचार 
करके श्रनन्यमनस्क बनो--श्रपनी श्रोर द्ष्टि लगाभ्रो । दूसरा कोई कुछ देता है, इस बुद्धि का 
परित्याग कर दो । 


जेनदशेन का यह्‌ सच्चा श्रात्मवाद है ग्रीर यह्‌ श्रात्मा के श्रनन्त, श्रसीम पुरुषार्थं को जगाने 
वालाहै। यह्‌ किसी के समक्ष दैन्य दिखला कर भिखारी न वनने का महामूल्य मत्र है। यही 
पारमाथिक दृष्टि है, तो फिर भगवान्‌ को श्रभय श्रादि का दाता क्यो कहा गया है ? 


इस प्रषन का समाधान यह है कि प्रत्येक काके कारणदो प्रकारके होते हे-उपादानश्रौर 
निमित्त । कायं की निष्पत्ति दोनों प्रकार के कारणो से होती है, एक से नही । घट वनाने के लिए 
जसे उपादानं मृत्तिका प्रावश्यक है, उसी प्रकार कुम्भकार, चाक ्रादि निमित्तकारण भी श्रतिवार्यं 
रूप से श्रपेक्षित है । इस नियम के प्रनुसार श्रपने उत्कषं का-मोक्ष का उपादानकारण स्वय ब्रात्मा हं 
भोर निमित्तकारण श्ररिहृन्त भगवान्‌ एवं तत्मरूपित धमं सघ श्रादि है । व्यवहारनय से निमित्त- 
करण को भी कर्ता कहाजाताहै, जसे कुभारको घट का कर्ता कहा जाता दै । श्रत: प्रस्तुत पाटम 
भी व्यवहारनय की दृष्टि की प्रधानता से ्ररिदन्त भगवान्‌ को ष्दाता' कहा दै, क्योकि श्ररिद्न्न 
भगवान्‌ उस पथ के उपदेष्टा है, जिसका श्रनुसरण करने से जीव सदा काल के लिए श्रनय-- भवयुक्त 
वनता हे। श्रभय' शब्द का श्र्थं संयमः भी है । भगवान्‌ सयमोपदेष्टा होने से भी श्रभवदातार्‌ 
इसी प्रकार चक्षुदाता श्रादि विशेषणो के विषय मे भी समभ लेना चाहिय । 
५ पेण्वयं--- 


विशिष्ट शब्दो का श्र्थ- भगवंताणं-- भगवन्तो को । "भगः जव्दके दृट्‌ मयट्‌ 
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५६. २. रूप, ३. यशःकीति, । ४. श्री--शोभा. ५. धमं श्रौर ६. प्रयत्न-पुरुषा्थं 1 ये छह विशेषताएं 
जिनमें समग्र सर्वोक्छष्ट रूप में विद्यमान हो, वे भगवान्‌ कहलाते है । । 


भ्राइगरा श्रादिकर--भ्रादि करनेवाले । धमं यद्यपि वस्तु का स्वभाव होने के कारण ग्रनादि- 
प्रनन्त है, तथापि अ्रहिसा, तप, संयम श्रादि रूप व्यवहार धर्मं की मर्यादाग्नों से विभिन्न युगो मेजो 
विङृतिश्रा जाती है, उसे दूर करके धमं के वास्तविक स्वरूप को, उसकी म्यादाश्नो को काल कै 
परनुरूप प्रस्थापित करने के कारण भगवान्‌ श्रादिकर कहलाते हैँ । 


प्रिससीह- परुषसिह-- वन्य पशुश्रो में सिह सवसे प्रधिक पराक्रमशाली गिना जाता है श्रौर 
निभेय होकर विचरता रहै। इसी प्रकार भगवान्‌ श्रनन्त पराक्रमी श्नौर निर्भय होने के कारण 
पुरुषसिह- पुरुषों मे सिह के समान है । 

पुरिसवरगंधहत्थी- पुरुषवरगन्धहस्ती- गन्धहस्ती वह कहलाता है जिसके गण्डस्थल से 
सुगन्धित मद फरता रहता है । उस मद की सुगन्ध की ्रतिश्चय उग्रता के कारण श्रन्य हस्ती घबरा 
जातें दूर भाग जाते है । गंधहस्ती मांगलिक भी माना जता दहै) भगवान्‌ के सन्मुख जाते ही 

ग्रन्य वादी नि्मंदहो जाते है-टिक नही सकते है श्रौर भगवान्‌ प्रम मांगलिक भी है, ग्रतएव पुरुषों 

में श्रेष्ठ गन्धहस्ती के समान है । 

लोगनाह--लोकनाथ-- योग श्रथति श्रप्राप्त पदाथं को प्राप्त कराने वाला तथा क्षेम भ्र्थात्‌ 
प्राप्त पदाथ कौ रक्षा करने वाला नाथ कहुलाता है--योगक्षेमकरो नाथः ।` भगवान्‌ श्रप्राप्त 
मंगलमय धमं को प्राप्ति कराने वाले ग्रौर प्राप्त धमे की विविध विधियो के उपदेश द्वारा रक्षा करने 
वाले है । भगवान्‌ विश्व के समस्त प्राणियों को समभाव से धमं का उपदेश करते है, भ्रतएव समग्र 
लोक के नाथ दहै । 

लोगपंईव--लोकप्रदीप- लोक मे भ्रथवा लोक के लिए उत्कृष्ट दीपक । लौकिक दीपक 
परिमित क्षेत्र मे बाह्य अ्रन्धकार को विनष्ट करके प्रकाश करता है, परन्तु भगवान्‌ प्र-दीप-प्रङृष्ट 
दीप है, जो भ्रनादिकाल से श्रात्मा में रहै हए मिथ्यात्वजन्य भ्रज्ञानान्धकार को सदा के लिए दुर 
करते हैँ । दीप-प्रकाश्च मेँ न्रत्यत्प श्रौर स्थूल दष्टिगोचर हौ सकने वाले पदाथंही भासित होते 
है, किन्तु भगवान्‌ के केवलज्ञान रूपी लोकोत्तर प्रदीप मे त्रिकाल संबंधो, सूष्ष्म-स्थूल, इन्द्ियगम्य, 
प्रतीन्दरिय, सभी पदार्थं प्रतिभासितं होते है। द्रव्य-दीप में स्थूल पदाथं भी भ्रपने सम्पुण सूप में 
दिखाई नही देते, केवल उनक्रा रूप श्रौर प्राकार ही दृष्टिगोचर होता है, भगवान्‌ के लानभ्रदीप मे 
प्रत्येक पदार्थं श्रपते श्रनन्त-ग्रनन्त गुण-प्ययो समेत प्रतिबिम्बितं होता है। द्रव्य-दीप तंलक्षय, 
पवन के वेग श्रादि कारणों से बुक जाता है, परन्तु भगवान्‌ का ज्ञानप्रदीप एक वार प्रञ्ज्वलित होकर 
सदैव प्रज्ज्वलित ही रहता है । अ्रतएव वह दीप नही प्रदीप-लोकोत्तर दीपक है । भगवान्‌ का ज्ञान 
भगवान्‌ से ग्रभिन्न है ग्रौर वह समग्र लोकों के लिए प्रकाश-प्रदाता है, श्रतएव भगवान्‌ लोकम) पट! 

ग्रपुणरावित्ति-म्रपुनरावृत्ति-सिद्धिगति-स्थान के लिए अनेक विशेषणो का ॥ प्रयोग 
किया गया है । वे विशेषण सुगम हैँ । मोक्ष रिव च्र्थात्‌ सव प्रकार कं उपद्रवो से रहित दै, श्रचल-- 





१. रेश्वयं स्य समग्रस्य रूपस्य यशसः श्रियः 1 


धर्मेस्याय प्रयतस्य, पण्णा भग इतीद्घना ॥ --दशवैकालिकचूणि-- जिनदास 
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स्थिर है, अररुज-सभी प्रकारके बाह्याभ्यन्तर रोगो से रहित है, ्रनन्त है-उसका कदापि श्रन्त नहीं 
होता, ग्रक्षतरहै, भ्र्थात्‌ उसमे कभी कोई क्षति - न्यूनता नही श्राती, भ्रव्यावाध है- समस्त 
बाधाभ्रों से विवर्जित है मरौर अ्रपुनरावृत्ति है, ्र्थात्‌ एक बार सिद्धि प्राप्त हौ जानेपर फिर कभी वहां 
से वापिस नहीं लौटना पड़ता । 

यह विचारणीय है कि भ्रनन्त ग्रौर अरक्षत (अक्षय) विशेषणो का प्रयोग करने के पश्चात्‌ 
श्रपुनरावृत्ति' विशेषण के प्रयोग की क्यौ श्रावश्यकता हुई ? समाधान यह है कि कतिपय दाशंनिकों 
की एेसी मान्यता है कि मुक्तात्मा जव ्रपने तीथं की श्रवहेलना होते देखते है तो उसके रक्षण के लिए 
मोक्ष को छोडकर पूनः संसारमेभ्राजाते हं) इस मान्यता को भ्रान्त वबतलानेके लिए इस विशेषण 
का प्रधोग कियागयादै। जसे वीजके दगध हौ जाने पर उसमे अंकुर उत्पन्न नही होता, उसी प्रकारं 
कर्मनीज के भस्मटहो जनि पर भव-अकूर उत्पन्न नही हौ सकता । तात्पयं यहु है कि पूवेवर्ती कमं 
हौ नवीन कमं को उत्पन्न करता है, एक वार कमं का समूल नाश हो जाने पर नवीन कर्मो का उद्भव 
संभव नही दहै रौर कमं के श्रभावमें पुनः संसार मे जन्म होना संभव नही । वस्तुतः मौक्ष-पद सादि 
ग्रोर श्रनन्त है । इस ्राराय को व्यक्त करने के लिए श्रपूनरावृत्ति' पद का प्रयोग किया गया दहै 

नमोत्थुणं' पाठदो वार पडा जाता है-भ्ररिहन्त भगवन्तो को लक्ष्य करके श्रौर सिद्ध 
भगवन्तो को लक्ष्य करके । जब प्ररिहन्तों को लक्ष्य करके पठम जातारहै तो 'ठाणं सपाविउकामाणं 
ेसा वोला जाता है श्रौर जब सिद्ध भगवन्तो की स्तुति की जाती हैतो लणं संपत्ताणं' एेसा पाठ 
तोला जाता है । दोनो पाठो के श्रथं में ्नन्तर इस प्रकार है--लाणं संपाविउकामाण' प्र्थात्‌ मुक्ति 
पदको प्राप्त करने का लक्ष्य रखने वाले-ध्येय वाले । "णं संपत्ताणं' का श्रं है--मूक्ति पद को 
जो प्राप्त कर चके है| 


भुय 


सातो को उतवसोणित 


१. जीवन को सुघड़ बनाने वाली ग्रौर प्रालोक की प्रोर ले जाने बाली मर्यादां नियम 
कंटलाती ह म्रथवा जो मयां सार्वभौम है, प्राणिमात्र के लिए हितावह्‌ हैँ श्रौर जिनसे स्व-पर का 
हितसाधन होता है, उन्हे नियम या त्रत कहा जा सक्ता है । 

२. भ्रपने जीवन के प्रनुभव मेँ प्राने वाले दोर्षो को त्यागने का दढ संकल्प उन्न हौतादहैः 
तभो त्रत की उत्पत्ति होती है । 


२. सरिता के सतत गतिशील प्रवाह को नियंत्रित रखने के लिए दो किनारे श्रावश्यक । होते 
है, इसी प्रकार जीवन को नियंत्रित, मर्यादित श्रौर गतिशील बनाये रखने के लिए व्रतो कौ 
ग्रावश्यकता है । जैसे किनारों के प्रभाव में प्रवाह चिन्न-भिन्नहो जातादहै, इसी प्रकार त्रतविहीन 
मनुष्य को जीवनशक्ति भी छिल्न-भिच्नहो जाती है । श्रतएव जीवनशक्ति को केन्द्रित प्रौर योग्य दिशा 
मे उसका उपयोग करने के लिए न्रतों की श्रत्यन्त श्रावश्यकता है । 

४. श्राकाशच मे ऊंचा उडने वाला पतंग सोचता है मुभे डोर के बन्धन को क्या भ्नविश्यकता 
है । यह डोरन हो तो मँ स्वच्छन्द भाव से गगन-विहार कर सकता हूं । किन्तु हम जानते है कि 
डोर ट्ट जाने पर पतगकोक्यादशाहोतीहै। डोर टृटते ही पतंग के उन्मुक्त भ्योमविहार का 
स्वप्न भंगहो जाताहैग्रौर उसे धूल में मिलना पडता है । इसी प्रकार जीवन रूपी पतंग को उन्नत 
रखने के लिए त्रतो की डोर साथ बंधे रहने कौ भ्रावेश्यकता है । 

चार प्रकारसे व्रतो मे दोष लगता है-- 

१. अ्रतिक्रम- स्वीकृत ब्रत को भंग करते को इच्छा होना । 

२. व्यतिक्रम-- स्वीकृत ब्रत को भंग करते हेतु तत्पर होना। 

३. म्रतिचार-स्वीकृत व्रत को एकदेश भंग करना । 

४. श्रनाचार--स्वीकृत व्रत को सवथा भंग करना । 

इन दोषों से ब्रतोकी रक्षाकरना भ्रावश्यकहै श्रौर प्रमादवश कदाचित्‌ दोष लग जाए 


तो उसका प्रतिक्रमण करके शुद्धि कर लेना चाहिए । इसी दृष्टि से यहां भ्रतिचारो का पाठ दिया 
गया है । स्मरण रहै किं यह्‌ प्रतिक्रमण-पाठ श्रावक-श्राविकाभों के ब्रतों से संवंधित है। 1० 


लारह वतो के अतिचारी क्छ1ा प्रतिक्छमणी 


१. ओईहिसाणुत्रत के अतिचार 

पहला श्रणुत्रत-थूलाश्रो पाणाइवायाश्रो वेरमणं, चस जीवं बेहंदिय, तेडुदिय, चउररिदिथ, 
पंचिदिय, जान के पहचान के संकल्प करके उसमें स्व सम्बन्धी शरीर के भीतर मे पीडाकरी; सापराधी 
को छोड़कर निरपराधी को श्राकुषटरी (हनने) की बुद्धि से हनने का पच्चक्खाण जावञ्जीवाए दुविह 
तिविहैणं- न करेमि, न कारवेमि मणसा, वयसा, कोयसा ! एसे पहले स्थल प्राणातिपातवेरमण त्रत 
के पंच श्रइयारा पेयाला जाणियन्वा न समायरियन्वा, तं जहा- ते भ्रालोऽ--बधघे, वह, छविच्छेए, 
प्रदभारे, भत्तपाणविच्चछेहु, तस्स मिच्छामि दुक्कड। 

भावाथ श्रावक के त्रत बारह है, उनमे पांच भ्रणृत्रत मूल भ्नौर सात उत्तर गुण कहलाते 
है । गृहीत व्रतो का देरातः उत्कघन श्रतिचार कहुलाता है । प्रत्येक ब्रत के पांच-पांच प्रतिचार है। 
उनमे यहां अरहिसाणुत्रत के पांच प्रतिचारों को शुद्धिका विधानकिया गयादहै। मै स्व, सम्बन्धी 
(ग्रपने म्रौर भ्रपने सम्बन्धी जनो) केशरीरमें पीडाकारी भ्रपराधी जीवो को छोडकर दीचन्दरिय, 
त्रीद्द्रिय, चतुरिद्दरिय श्रौर पंचेच्धिय त्रस जीवो को हिसा संकल्प करके मन, वचन श्रौर कायासेन 
करूगाभ्रौरनकराऊगा । मैने किसी जीव को यदि बन्धन से वाधाहो, चावुक, लठीम्रादि से 
माराहो, पीटाहो, किसी जीवके चमे का लेदन कियाहो, ्रधिकभार लादाहो तेथा ्रन्न-पानी 
का विच्छेद कियाहौतोवे सव पाप निष्फल हौ । 

तात्पयं यह्‌ है कि गृहस्थ श्रावकं ्रहिसाणुत्रतमें निरपराध चरस जीवों को संकत्पी हिसा 
काही त्याग करतारै। वह्‌ स्थावर जीवो की हिसाकास्यागी नही होता । किन्तु उनकी भी 
निरथंक हिसा का त्याग करता है । तस जीवों मे भीश्रपराधी कौ हिसा का नही, केवल 
निरपराध जीवो को हिसा त्यागताहैश्रीरनिरपराधोकी भी सकत्पी हिसा का-भे इसे मार 
डाल ' इस प्रकार की वुद्धिसेघातकरनेकात्यागकरतादहै। कृषि, गृह-निर्माण, व्यवसायग्रादिम 
निरपराध त्रस जीवोका भी हनन होता है, तथापि वह्‌ श्रारंभी हिसा दै, सकत्पी नही} भ्रनएव 
गृहस्थ श्रावक उसका त्यागी नही । इस कारण उसका पहला त्रत स्थूल प्राणात्तिपातविगमण 
कहलाता है । यह्‌ दो करण ग्रौर तीन योगसे स्वीकार किया जाता हे। 
२. सृषावादविरमणत्रत के जतिचार 

दूजा श्रणुत्रत--थूलाश्रो मुसावायाश्रो वेरमणं, कल्लालीए, गोवालीए्‌, मोमालीए, णात्तावहारो 
(थापणमोसो); क्‌डसदिखञ्जे (कड़ी साख) इत्यादिक मोटा ठ वौोलने का पच्चक्छाण, जावज्जीवाएु 
दुविहुं तिविहैणं- न करेमि, न कारवेमि सणक्ताः वयस्ता, क्ययत्ता एवं दूजा स्यूत मृपावाव्येनमण 
व्रत के पच श्रहयारा जाणियव्वा न समायरियव्वा, तं जहा ते श्रालोडं- नहमन्भक्जपेः 
रहुस्सरभक्वाणे सदारमन्तस्नेए, मोस्तोवएसे, क्डलेहक्रणे, तस्त मिच्छ नमि दुकर्ट । 


१ 


१००] | माव॑श्यकसूत्र 


भावाथ--मै जीवनपयन्त मन, वचन, काया से स्थुल भूठ नहीं बोल गा श्रीर न बोलाञ्गा | 
कत्या-वर के सम्बन्ध मे, गाय, भैस आ्रादि पशुश्रों के विषय में तथा भरूमि कै विषयमे कभी ग्रस्य 
नहो बोरू गा । किसी की रखी हुई धरोहर (सौपी हई रकम प्रादि) के विषय में ्रसत्यभ।षण 
नही करूगा प्रौरन धरोहर को हीनाधिक बताञंगा तथा भूटी साक्षी नही दगा । यदि ने 
किसी पर भूठा कलक लगाया हो, एकान्त में मव्रणा करते हुए व्यक्तियों पर भूठा प्रारेप लगाया 
हो, ्रपनी स्त्री के गुप्त विचार प्रकाशित करिए हों, मिथ्या 'उपदेश दिया, ठा लेख (स्टाम्प 
बही-खाता श्रादि) लिखा हो तो मेरे वे सब पाप निष्फल हों । ॥ 


२३. अदत्तादानविरमणाणुत्रत के अतिचार 


तीजा श्रणृत्तत-थूलाश्रो श्रदिण्णादाणाश्रो वेरमणं खात खनकर, गांठ खोलकर, ताले पर 
क्‌ ची लगाकर, मागं मे चलते को लृटकर, पड़ हुई धणियाती मोरी वस्तु जानकर लेना, इत्यादि मोटा 
श्रदत्तादान का पच्चक्खाण, सगे सम्बन्धी व्यापार सम्बन्धी तथा पडी निथ्रमी वस्तु के उपरान्त 
श्रदत्तादान का पच्चक्वाण जावञ्जीवाए दुचिहु तिविहेण-न करेमि, न कारवेमि भणसा, वयसा 
कायसा एवं तीजा स्थूल श्रदत्तादानवेरमण त्रत के पच श्रइयारा जाणियन्वा न समायरियव्वा, तं जहां 
ते श्रालोडं- तेनाहड, तक्करप्पश्रोगे, विरुद रज्जाइक्कमे, कूडउतुल्लक्‌डमाणे, तप्पडिरूवगववहारे तस्त 
भिच्छा मि दुक्कडं । 

सावाथ- मै किसी के मकान मे खात लगाकर म्र्थात्‌ भीत (खोदकर) फोडकर, गाठ 
खोलकर, ताले पर कूची लगाकर श्रथवा ताला तोड़कर किसी की वस्तुको नही लूगा, मं मे 
चलते हुए को नही खट्‌ गा, किसी कौ मागं मे पड़ी हुई मोटी वस्तु को नही गा, इत्यादि रूप 
से सगे सम्बन्धी, व्यापार सम्बन्धी तथा पड़ी हई शंका रहित वस्तु के उपरान्त स्थूल चोरीको 
मन-वचन-कायसेन करू गा श्रौरन कराञ्गा । यदिमैनेचोरीकी वस्तु लीहो, चोर को सहायता 
दीहो,या चोरी करने का उपाय बतलाया हो, लडाई के समय विरुद्ध राज्य में श्राया-गया 
होऊं, फूठा तोल व माप रखा हो, श्रथवा उत्तम वस्तु दिखाकर खराब वस्तु दीहो (वस्तु मे 
मिलावट की हो), मै इन कृकृत्यों (बुरे कामो) की प्रालोचना करताहूं। वेमेरे सव पाप 
निष्फल हो । 
४. ब्रह्मचर्थाणुत्रत के अतिचार 

चौथा श्रणत्रत--थूलाश्रो मेहुणाश्नो वेरमणं सदारसंतोसिए' श्रवसे महुणरविहि पच्चक्वामि 
जावज्जीवाए देव देवी सम्बन्धौ दुविहं तिविहेणं न करेमि, न कारवेमि मणसा, वयसा, कायसा तथा 
मनुष्यं तिथेञ्च सम्बन्धी एगविहं एगविहेणं न करेमि कायसा एवं चौथा स्थूल स्व दारसंतोषः 
परदारविवजन रूप मैथुनवेरमणन्रत के पंच श्रइयारा जाणियव्वा न समायरियव्वा, तं जहा ते 
श्रालोडं- इत्तरिय परिग्गहियागमणे, श्रपरिग्गहियागमणे, श्रनंगक्रोडा, परविवाहुकरणे कामभोग- 


तिन्वािलासे, तस्स मिच्छामि इुक्कडं । 


पि 


१. “स्वदारसतोय" एसा पुरूप को वोलना चादिए ग्रौर स्वी को “स्वपतिसतोप' एेसा वौलना चाहिये । 


वारह्‌ व्रतो के अतिचारों का प्रतिक्रमण | | १०१ 


भावाय - चौथे ्रणुत्रतमें स्थूल मेथुन से विरमण किया जाता है । मे जीवनपयेन्त श्रपनी 
विवाहितास्त्रीमेही संतोष रखकर शेष सन प्रकार के मंथुन-सेवन का त्याग करता हूं श्र्थात्‌ 
देव-देवी सम्वन्धी मेथुन का सेवन मन, वचन, कायासेनक्रूगा श्रौर न कराऊगा। मनुष्यश्रौर 
तिर्यञ्च सम्बन्धी मेभुनसेवन कायासेन करूगा । यदि मैने इत्वरिका परिगृहीता भ्रथवा ्रपरिगृहीता 
से गमन करने के लिए ्रालाप-संलापादि कियाहो, प्रकृति के विरुद अगोसे कामक्रीडा करने 
कोचेष्टाकीदहुो, दूसरे के विवाह करने का उद्यम किया हो, कामभोग को तीत्र अ्रभिलाषा की 
होतो मै इन दुष्कृत्यो को भ्रालोचना करता हूं । वे मेरे सव पाप निष्फल हो | 


५. परिग्रहुपरिमाणन्रत के अतिचार 


पांचवां श्रणुत्रत--यूलाश्नो परिगगहाग्नो वेरमणं, सेत्तवत्थु का यथापरिमाण, हि्रण्ण-सुवण्ण 
का यथापरिमाण, धनधान्य का यथापरिमाण, दुपय-चरप्पय का यथापरिमाण, कुतिय धातु का 
धथापरिमाण, जो परिमाण क्रिया है उसके उपरान्त भ्रपना करके परिग्रह रखने का पच्चक्वाण, 
जावज्जीवाए एगविहं तिविषहेणं न करेमि सणसा, वयसा कायसा एवं पांचवां स्थूल परिश्रहपरिमाण 
त्रत के पच श्रइयारा जाणियन्वा न समायरियन्वा, तं जहा ते भ्रालोऊं--खेत्तवत्थुष्पमाणाइवकमे, 
हिरण्णसुवण्णप्पमाणाइक्कमे, धणधण्णप्पमाणाइक्कमे, दुपयचरउप्पयप्पमाणाइक्कमे, कुवियप्पमाणा- 
इक्कमे तस्स सिच्छा मि दुक्कडं 

भावाथ-खेत--खुली जगह, वास्तु-महल-मकन श्रादि, सोना-चादी, दास-दासी, गाय, 
हाथी, घोडा, चौपाये श्रादि, धनधान्य तथा सोना-चांदी के सिवाय कासा, पीतल, तावा, लोहा 
ग्रादि धातु तथा इनसे वने हुए बतेन श्रादि प्रौर शय्या, शरासन, वस्त्रे प्रादि घर सम्बन्धी वस्तुम्रो 
कामेनेजो परिमाण किया है, इसके उपरान्त सम्पूणं परिग्रह कामन, वचन, काया से जीवन 
पयन्त त्याग करता हं । यदि मैने खेत, वास्तु-महल-- मकान के परिमाण का उल्लघन कियाद 
सोन), चांदी के परिमाण का उल्लघन किया हो, धन, धान्य के परिमाण का उल्कघन कियाहौो 
दास, दासी प्रादि द्विपद ग्रौर हाथी, घोड़ा श्रादि चतुष्पद की संख्याक परिमाण का उल्टघन 
किया हो, (इनके भ्रतिरिक्त) दूसरे द्रव्यो की मर्यादा का उल्ल्घन कियादह्योतो मेँ उसकी श्रालोचना 
करताहं रौर चाहता हूं कि मेरे वे सव पाप निष्फल हो| 
६. दिग््रत के अतिचार 


छठा दिशिव्रत -उड्ढदिसि का यथापरिमाण, श्रहोदित्तिका यथापरिमाण, तिरियदित्ति फा 
यथपरिमाण किया हो, उसके उपरान्त स्वेच्छा से कायासे श्रागे जाकर पांच श्राश्रव सेवन का 
पच्चक्वाण जावन्जीवाए छठे एगविहुं ति विहैणं-- न करेमि मणसा, वयत्ता, कायत्ता एवं छठे दिर्िव्रत 
के पंच श्रदयारा जाणियव्वा न समायरियन्वा, तं नहा ते श्रालोऊं - उटउ्ढदित्तिप्पमाणाद्यरमे, 
प्रहोदिस्िप्पमाणदक्कमे, तिरिथदिसिप्पमाणाइवकमे, चित्तवुडटी, सदयन्तरडढा, तत्स मिच्छा मि 
इक्रुड । 

भादार्थ- जो मैने ऊर्घ्व(दना, अधोदिचा रौर निर्यकदिया न्यापर्मिप {लिप ,. न 
प्रागे गमनागमन ग्रादि क्रियाञ्नो को मन, वचन, काया स न कर्य | प दि भन ठध्डतण, 


+ [ भावश्यकसूत्र 


म्रधोदिशा ग्रौर तियैकदिश्ञाकाजो परिमाण किया है उसका उल्छंघन किया हौ, क्षेत्र को बढाया 
हो, क्षेत्रपरिभाण को सौमामे संदेह होने पर प्रागे चना होऊं तो मै उसकी ग्रालोचना करता हू । 
मेरे वे सब पाप मिथ्याहों। 

ऊची, नीची, तिरी दिशार््रो के उत्रंघन को यह ग्रतिच।र कहा है । इसका तास्पयं यह्‌ 
हे कि मर्यादा कौ हुई भूमिसे बाहर जने की इच्छा कर रहा लेकिन वाहूर गया नही है तव 
तक श्रतिचार है, बाहर चले जाने पर श्रनाचारहै] 
७. उपभोग-परिभोगपरिमाणत्रत के अतिचार 

सातवां त्रत-उवभोग-परिभोगर्विह पच्चक्वायमाणे- १. उत्लणियाविहि, २. दंतणविहि, 
रे. फलविहि, ४. भ्र्भंगणविहि" ४. उवट्‌णविहि, ६. मज्जणविहि, ७. वत्थविहि, =. विलेवणविहिः 
९. पुष्फविहि, १०. श्राभरणविहिः ११. धूवविहि, १२. पेज्जविहि, १३. भक्वणविहि, १४. 
प्रोदणविहिः १५. सुपविदहि, १६. विगयविहि, १७. सागविहि, १८. महुरविहि, १९. जीमणविह्ः 
२०. पाणोश्रविहिः २१. मुखवासधिहि' २२. बाहणविहि, २३. उवाहुणविहि, २४. सयणविहि, 
२५. सचित्तविहि, २६. दव्वविहि, इत्यादि का यथापरिमाण किया है, इसके उपरान्त उवभोग- 
परिभोग वस्तु को भोगनिमित्त से भोगने का पञ्चक्खाण, जाचज्जीवाए, एगविहु {.तिविहैणं न करेमि 
सनसा, वयसा, कायसा एवं सातवां उवभोग-परिभोग दुविहै पत्तत्ते, तं जहा--भोधणाश्रो य, 
कप्सश्रो य) भोयणाश्रो समणोवासएणं पंच श्रहयारा जाणियन्वा न समाथरियन्वा, तं जहाते 
प्रालो-सचित्ताहारे, सचित्तपडिबद्धाहारे, श्रप्पउलिग्रोसहिभक्वणया, दुप्पउलिग्रोस्हिभक्वणया, 
तच्छीसहिभक्वणयां । कम्मश्रो य णं समणोवासएण पण्णरपस्त कम्मादाणाईं जाणियव्वाइं न 
समाथरियव्वाड, तं जहा ते श्रालोड--इंगालकम्मे, वणकस्मे, साडीकम्मे, भाडीकम्मे, फोडीकमस्मे, 
दतवाणिञ्जे, लक्छवाणिन्जे, रसवाणिज्जे, केसवाणिज्जे, विसवाणिज्जे, नंतपीलणकम्मे, नित्लंछण- 
कम्मे, दतग्गिदावणया, सरदहूतलायसोसणया, श्रसईजणपोस्तणया, तस्स भिच्छा मि दुक्कड । 

धावार्थ- मैने सरीर पोदने के अगो श्रादि वस्वका, दातौन करने का, श्रांवलाभ्रादि 
फल से बालधोने का, तेल श्रादिकी मालिश करने का, उबटन करने का, स्नान करने के 
जल का, वस्त्र पहनने का, चन्दनादि का लेपन करने का, पुष्प सुघने का, म्राभूषण पहनने का, धूप 
जलाने का, दूध भ्रादि पीने का, चावल-गेहूं श्रादि का,मूग श्रादि कौ दाल का, विगय (दूध, दही, 
घी, गुड़ श्रादि) का, शाक-भाजी का, मधुर रस का, जीमने का, पीने के पानी का, इलायची-लौग 
इत्यादि मुख को सुगन्धित करने वाली वस्तुश्रो का, घोडा, हाथी, रथ ग्रादि सवारी का, जूते श्रादि 


पहनने का, शय्या-परंग श्रादि का, सचित वस्तु के सेवन का तथा इनसे वचे हए वाकी के सभी 
पदार्थो काजो परिमाण किया है, उसके सिवाय उपभोग तथा परिभोग मे ्राने वाली वस्त्रो 
का त्याग करताहूं। 

उपभोग-परिभोगय दो प्रकार का है-भोजन (भोग्य पदार्थ) सम्बन्धी श्रौर कमं (जिन 
व्यापासे से भोग्य पदार्थं की प्राप्ति होती है उन वाणिज्य) सम्बन्धी । भोजन सम्बन्धी उपभोग-परि- 
सोग के पांच ग्रौर कर्मं सम्वन्धी उपभोग-परिभोग के पन्द्रह, इस तरह इस त्रत क कुल वीस प्रतिचार 


बारह व्रतो के अतिचारे का प्रतिक्मण] [१०३ 


होते है । वे निम्न प्रकारं है, उनकी श्रालोचना करता हूं । यदि मैने १. मर्यादा से भ्रधिक सचित्त वस्तु 
का श्राहार किया हो, २. सचित्त वृक्षादि के साथलमे हए गोद भ्रादि पदार्थो काश्राहार कियाहो, 
३.प्रग्निसे बिना पको ह्‌ वस्तु का भोजन कियाहो, ४. म्रधपकी वस्तु का भोजन कियाहौ, 
५. तुच्छ श्रौषधि का भक्षण क्रिया दहो तथा पन्द्रह कर्मादान का सेवनक्िया होतो मे उनकी श्रालो- 
चना करता हूं ्रौर चाहता हूं कि मेरा सब पाप निष्फल हो । 


एक बार उपयोग में अ्राने वाली वस्तु श्राहारादि की गणना उपभोगमे श्रौर बार-बार काम 
म ग्रानि वाली वस्त्र श्रादि वस्तु परिभोग मे गिनी जाती है । जिनसे तीव्रतर कर्मो का श्रादान-- ग्रहण 
बन्धन होता है, वे व्यवसाय था धन्घे कर्मादान है । उनकी सख्या पन्द्रह है रौर प्रथं इस प्रकार है- 


१. ईंगालकमं-लकडयों के कोयले बनाने का, भड्भूजे का, कू भार का, लोहार का, सुनार 
का, ठटठेरे-कसेरे का श्नौर ई ट पकाने का धन्धा करना अंगारकमे' कृहलाता है । 


२. वल्तकमं--वनस्पत्तियों के खिन्न या अच्छिन्न पत्तो, फूलों या फलो को वेचना तथा श्रनाज 
का दलने या पीसने क। धंधा करना+ 'वनजीविका' है 1 


२३. शकटकमं -- छकड़ा, गाडी श्रादि या उनके पहिया भ्रादि अगो को बनाते, वनवाने, चलाने 
तथा वेचने का धधा करना शकटजीविका" है । 


४. भाटककमं- गाडी, वेल, भेसा, ऊट, गधा, खच्चर म्रादि पर भारलादने की भ्र्थत्‌ 
इनसे भाड़ा-किराया कमाकर श्राजीविका चलाना "भाटकजीविका' है । 


५. स्फोटकमे- तालाब, कूप, वबावडी श्रादि खुदवाने श्रौर पत्थर फोडने-गढने भ्रादि पृध्वी- 
काय को प्रचुर हिसा रूप कर्मो से श्राजीविका चलाना? ९स्फोटजीविका' है । 


६. दन्तवाणिज्य-हाथी के दांत, चमरी गाय श्रादिके वाल, उलूकं श्रादि के नाखून, शंख 
भ्रादिको प्रस्थि, शेर-चीता ्रादिके चर्म म्नौर हंस श्रादिके रोमश्नौरभ्रन्य ्रस-जीवो के अंगोंको 
उनके उत्पत्ति स्थान मे जाकर लेना या पेश्चगी द्रव्य देकर खरोदना 'दन्तवाणिज्य' कहलाता टै ! 


७. लाक्षावाणिज्य -लाख, मेनसिल, नील, धातकी के फूल, दाल श्रादि, टकण-खारश्रादि 
पापकेकारण है, ग्रतः उनकान्यापार भीपाप का कारण दहै। यह "लाक्षा-वाणिज्य' कर्मादान 
केट्लाता है । 


८-९. रस-केश-वाणिज्य-- मक्खन, चर्वी, मघु रौर मद भ्रादि वेचना रस्रवाणिज्य' कदलाता 
है ओर द्विपद एवं चतुष्पद श्रर्थात्‌ पणु-पक्षी रादि का विक्रयकरने का घन्धा करना कियवाणिज्य' 
कह्लाता है । 


१०. विषवाणिज्य-विष, शस्त्र, हृल, यच, लोहा श्रौर हरतालत्रा दि प्राप्रघानन वस्नुग्रा 
का व्यापार केरना 'विषवाणिज्यः कहलाता है । 
स 
१. वन से घास, लकी काट कर लाना श्रीर्‌ देचना । 
२. जमीन फोडकर खनिज पदाथ निकालना, देचना । 


१०४ [ मावश्यकपत् 


११. यंत्रपीडनकमं--तिल, ईख, सरसो श्रौर एरंड श्रादि को पीलने का तथा रह॒ट श्रादि 
चलाने का धंधा करना, तिलादि देकर तेल लेने का धधा करना श्रौर इस प्रकार के यत्रो को वनाक्र 
ग्राजीविका चलाना पंत्रपीडनकर्म' कहलाता है | 


१२. निर्लाछ्नकमं-- जानवरों को नाक बीधना--नत्थी करना, ग्रांकना-डाम लगाना, 
बधिया- खस्सी करना, ऊंट प्रादि को पीठ गालना श्रौर कान तथा गल-कवल का चदन करना 
(निर्लाद्नकमे' कहा गया है । 


१३. श्रसतीपोषणकमं - मना, तोता, विल्ली, कत्ता, मूर्गा एवं मयूर को पालना, दासी का 
पोषण करना -- किसी को दास-दासी बनाकर रखना प्रौर पैसा कमाने के लिए दुश्शील स्त्रियोको 
रखना ्रसती पोषणकर्म' कहुलाता है । 


१४-११५. दवदाव तथा सरशोषणकमं-ग्रादत के वश होकर या पुण्य समभ कर दव-जंगल 
मे प्राग लगाना 'दव-दाव'कहलाता है श्रौर तालाब, नदी, द्रहु भ्रादिको सुखा देना सरशोषकमं है । 


टिप्पण - उक्त पन्द्रहु कर्मादान दिग्दशेन के लिए है इनके समान विशेष हिसाकारी ्रन्य 
व्यापार-घघे भी दहै, जो श्रावक के लिए त्याज्य हैँ । यही वात भ्रन्यान्य व्रतो के श्रतिचारोके सबधमे 
भो समनी चाहिए । एक-एक त्रेत के पांच-पांच प्रतिचारो के समान श्रन्य प्रतिचार भी ब्रतरक्षाके 
लिए त्याज्य है । -योगशास्त, तृतीय प्र. १०१-११३ 


८. अनथंरण्डविरमणन्रत के अतिचार 


श्राठवां श्रणद्‌ढादण्डविरमणत्रत--चउव्विहे श्रणट्ादंडे पण्णत्ते तं जहा-श्रवज्छाणायरिए 
पमायायरिएु हिसप्पयाणे पावकस्मोवएसे (जिसमे श्राठ श्रागार--श्राए वा, राए वा, नाए्‌ वा, परिवारे 
वा, देवे वा, नागे वा, जक्वे वा, भूए वा, एत्तिएहि प्रागाररोहि श्रण्णस्थ ) जावज्जीवाए दुविहं तिविहेण 
न करेमि, न कारवेभि, मणसा, वयसा, कायसा एवं श्राठवां श्रणद्ादंडविरमणत्रत के पंच श्रदयारा 
जाणियव्वा न समायरियय्वा तं जहा ते श्रालोऊॐं-कदप्पे कुक्कुइए मोहरिए संजुत्ता्हिगरणे उव- 
भोगपरिभोगाइरित्ते तस्स मिच्छामि दुक्कडं । 


भावार्थं ~ विना प्रयोजन दोषजनक-हिसाकारी कार्थं करना भ्रनर्थदंड है । इसके चार भेद 
है -श्रपध्यान, प्रमादचर्या, हिसादान श्रौर पापोपदेश । इष्ट संयोग एवं श्रनिष्ट वियोग को चिता 
करना, दूसरों को हानि पहुचाने श्रादि का विचार करना भ्र्थात्‌ मनमे किसी भी प्रकार का दृध्यान 
करना श्रपध्यान है । श्रसावधानी से काम करना, धार्मिक कार्योकोत्याग कर द्सरे कार्योमे लगे 
रहना प्रमादचर्या है । दूसरो को हल, ऊखल-मूसल, तलवार-बन्दूक आदि विना प्रयोजन हिसा के 
उपकरण देना हिसादान है 1 पाप कार्यो का दूसरों को उपदेश देना पापोपदेश है । 


तै इन चासो प्रकार के श्रनर्थ॑दण्ड का त्याग करता हं । (यदि श्रात्मरक्ना के लिए, राजा की 
राज्ञा से, जाति के तथा परिवारके, कुटुम्ब के मनुष्यौ के लिए, यक्, भुत श्रादि देवों के वशीभूत 
होकर अ्रनर्थंदण्ड का सेवन करना पड तो इनका ्रागार ( ग्रपवाद- छूट ) रखता हं । इन प्रागारो के 
सिवाय) मै जन्मपर्यन्त श्रनर्थ॑दण्ड का मन, वचन, काया से स्वयं सेवन नही करूगा ग्रौरन कराञ्गा। 


बारह व्रतो के अतिचारों का प्रतिक्रमण | [१०४ 


यदि मैने काम जागृत करने वाली कथाएंकी हों, भांडों कौ तरह दूसरोकोहंसाने के लिए हंसी- 
दिल्लगीकीहो या दूसरों की नकल की हो, नरथक बकवाद किया हो, तलवार, ऊखल, मुसल ्रादि 
हिसाकारी हथियारों या भ्रौजारों का निष्प्रयोजन संग्रह किया हो, मकान बनाने श्रादि ग्रारभ-ह्सा 
का उपदेश दिया हो, भ्रपनी तथा कुटुम्बियो कौ भ्रावश्यकताभ्रो के सिवाय भ्रन्न, वस्त्रादि का संग्रह्‌ 
कियाहोतो मै उसकी श्रालोचना कर्ताहं ग्रौर मे चाहृताहूं कि मेरे सब पाप निष्फल हों । 


९, सामायिकन्रत के अतिचार 


नववां सामाथिकन्रत - सावज्जं जोगं पच्चक्लामि जावनियमं पज्जुवासामि, दुविह तिविहैणं 
न करेमि, न कारवेमि मणसा, वयसा, कायसा, एेसी सद्दहणा प्ररूपणा तो है, सामायिक का श्रवसर 
भ्राए सामायिक करू तब फरसना करके शुद्ध होऊं एवं नवमे सामायिक्त्रत के पंच श्रहयारा 
जाणियम्वा न समायरियव्वा, तं जहा ते श्रालोडं-मणदुप्पणिहाणे, वयदुप्पणिहाणे, कायदुप्पणिहाणे 
सामाइयस्स सइ श्रकरणया, सामाइयस्स श्रणवद्वियस्स करणया तस्स मिच्छा सि दुक्कडं । 


भावाथ--मै मन-वचन-काया कौ दुष्ट प्रवृत्ति को त्याग कर जितने काल का नियम कियाहै, 
उसके भ्रनुसार सामायिकत्रत का पालन करूगा । मन मे बुरे विचार उत्पन्न नही होनेसे, कठोर या 
पापजनक वचन नही बोलने से, काया की हलन-चलन श्रादि क्रियाको रोकनेसे श्रात्मामे जो शांति- 
समाधि उत्पक्च होती है, उसको सामायिक कहते है । इसलिए मै नियमपयेन्त मन, वचन, काया से 
पापजनक क्रियानक्रूगा्रौरन दूसरोंसे कराऊगा । यदि मैने सामायिकके समयमे बुरे विचार 
किए हो, कठोर वचन या पापजनक वचन बोले हौं, श्रयतनापूरवैक शरीर से चलना-फिरना, हाथ पांव 
को फलाना-संकोचना प्रादि क्रियाएं की हो, सामायिक करने काकालयादनरखा हौ तथा श्रल्प- 
काल तक या श्रनवस्थित रूप से जेसे-तसेही सामायिककी हौ तो (तस्स सिच्छा मि दुक्कड) मै 
प्रालोचना करता हूं । मेरा वह सब पाप निष्फल हो । 


१०. देशावकाशिकन्नत के अतिचार 


दसवां देसावगासिकन्रत - दिन प्रति प्रभात से प्रारभ करके पूर्वादिक हो दिश्ना में नितनी 
भूमिका की मर्यादा रक्छी हो, उसके उपरांत श्रागे जानेका तथा दूसरों को भेजने का पच्चक्खाण 
जाव ्रहोरत्तं दुविहुं तिविहेणं न करेमि, न कारवेमि मणसा, वयसा, कायसा । जितनी भूमिद्या की 
मयदि रक्खी है, उसमे जो द्रव्यादिक कौ मर्यादा की है, उसके उपरान्त उपमोग-परिमोग निमित्तसे 
भोगने का पच्चक्खाण जाव श्रहोरत्तं एगविहूं, तिविहेणं न करेमि सणत्ता, वयसा, कायस्ना, एवं दसं 
देसाचगासिक व्रत के पंच श्रइयारा जाणियन्वा न समायरियग्वा, तं जहा ते ध्रालोडं-- श्राणवणप्प्रोगे, 
पसवणप्पद्मोगे, सहाणुवाए, रूवाणुवाए, वहिया पुग्गलपक्वेवे, तस्स मिच्छा मि टक्टं | 

सावार्थ-- छठे दिगव्रत मे सदा(के लिए जो द्िाग्रो का परिमाण क्यार, ठदेयाठ्कािकः 
ब्रते मे उसका प्रतिदिन संकोच कियाजाता है। मउ संकोच पयि गने द्िगात्रा त । 
वाहुरकेक्षेत्रमे जाने कातयादूसरोको भेजने कात्याग करता हूं। प्क दिन उर षङ नातनर 


१०६। [ आवश्यकसुत्र 


परिमाण को गईं दिशग्रो से श्रागे मन, वचन, कायासे न स्वयं जाञंगाश्रीरन दूसरों को मेन्‌ गा । 
मर्यादित क्षेत्र मे द्रव्यादि का जितना परिमाण क्ियाहै, उस परिमाण के सिवाय उपभोग-परिभोग 
निमित्त से भोगनेका त्याग करता हं । मन, वचन, काया से मँ उनका सेवन नहीं करूगा ¦ 
देशावकाशिक ब्रत । को श्राराघनामे यदि मैने मर्यादा से बाहर की कोई वस्तु मंगाई हो, मर्यादा 
से बाहरकेक्षेत्र में किसी वस्तुको मंगानेके लिए या लेन-देन करने के लिए किसी को भेजा हो, 
मर्यादासे बाहुरकेक्षेत्र में रहने वाले मनुष्य को शब्द करके श्रपना ज्ञान कराया हो, मर्यादा से बाहर 
के मनुष्यो को बुलने के लिए श्रपना या पदाथेका रूप दिखायादहो याकंकर श्रादि फेककर श्रपना 
जान करायाहौतोमैभ्रालोचना करता हूं । मेरा वहु सव पाप निष्फल हो । 


११. पौषधनत के अतिचार 

ग्यारहुवां पडिपुण्णपौषधत्रत--श्रसणं पाणं खाइमं साइमं का पच्चक्वाण, श्रवंभसेवन का 
पच्चक्लाण, प्रमुक मणि-सुवणं का पस्चक्वाण, माला-वन्नग-विलेवण का पच्चक्वाण, सत्थ मुसलादिक 
सावञ्ज जोग सेवन का पच्चक्खाण जाव श्रहोरत्तं पञ्जुवासामि दुविहं तिविहैणं न करेमि, न कारवेमि 
मणसा, वयसा, कायसा, एेसी मेरी सहहणा प्रर्पणा तो है, पौषध का श्रवसरे पौषध करू तब फर 
सना करे शुद्ध होड एवं ग्यारहूवां प्रतिपूर्णंपोषधत्रत का पंच श्रहयारा जाणियन्वा न समायरि- 
यव्वा, तं जहा ते ्रालोडं - श्रप्पडिलेहिय-दृप्पडिनेहिय सेज्जासंथारए, श्रप्पमञ्जिय-दुप्पमन्जिय सेञ्जा- 
संथारए, श्रप्पडिलेहिय-दुप्पडिलेहिय उच्चारपासवणभुमि, श्रप्पमस्जिय-दुप्पमन्जिय उच्चारः 
पासवणभूमि, पोसहस्स सम्मं श्रणणुपालणया, तस्स मिच्छामि दुक्कड । 

भावाथ - से प्रतिपूणं पौषधत्रत के विषय मे एक दिन एवं रात के लिए श्रज्ञन, पान, खाच 
मरौर स्वाच इन चारों प्रकारके श्राहार का त्याग करता हूं । श्रब्रह्यच्ं सेवन का, श्रमुक मणि-सुवणं 
ग्रादि के म्राभ्रुषण पहनने का, फूलमाला पहनने का, चूणं श्रौर चन्दनादि के लेप करने का, तलवार 
ग्रादि शस्त्र ग्नौर हल, मूसल प्रादि म्रौजारों के प्रयोग संबंधी जितने साव व्यापार है, उन सबका त्याग 
करता हूं । यावत्‌ एक दिन-रात पौषधत्रत का पालन करत। हुश्रा मँ उक्त पाप-क्रियाश्रों को मन, 
वचन, कायासेनही करूगाभ्रौरनश्नन्य से करवाऊंगा, एेसी मेरी श्द्धा-प्ररूपणातो है किन्तु पोषध 
का समय श्राने पर जब उसका पालन करू गा तव शुद्ध होऊंगा । पौषधन्रत के समय शय्या के लिए 
जो कुश, कम्बल श्रादि भ्रासन है उनका मैने प्रतिलेखन ्रौर प्रमाजंन नही किया हो ्रथवा यतनपूर्व 
्रच्धी तरह प्रतिलेखन शौर प्रमा्जन न किया हो, मल-मूत्रत्याग करने की भूमि का प्रतिलेखन श्रार 


प्रमार्जन न किया हो प्रथवा श्रच्छी तरह सेन किया हौ तथा सम्यक्‌ प्रकार श्रागमोक्त मर्यादा के 
ग्रनुसार पौषध का पालननक्याहोतो मै उसकी प्रालोचना करता हं गनौर चाहता हं कि मेरा सव 


पाप निष्फल हो । 
१२. अतिथिसंचिभागव्रत के अतिचार 

बारहवां श्रतियिसंविभागव्रत- समणे निग्गंथे फासुयएसणिन्जणं श्रसण-पाण-वादम-सादम- 
वत्थ-पडिग्गहू-कबल-पायपुःछभेणं पडिहारिय-पीठ-फलक-तेज्जा-संथारएणं श्रोसह्‌-भेसन्जणं पडि- 
लाभेमाणे विहरामि, एेसी मेरी सदृहण प्ररूपणा है" साधु-साध्वी का योग मिलने पर निर्दोष दान दरू 
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५। 
घपञ्चमाध्ययन : क्ायोल्सर्गं 


पांचवां श्रावश्यक कायोत्सगं है । निग्रन्थ-परम्परा का यहु एक पारिभाषिक शब्दहै। यो 
कायः श्रौर 'उत्सगे' शब्दो के मिलने से यह शब्द निष्पन्न हुग्रा है, किन्तु इसका र्थं काय- शरीर का 
उत्सगं- त्याग करना नही, वरन्‌ शरीर के ममत्व का त्याग करना है । समस्त जागतिक वस्तुग्रो पर 
जो ममत्वभाव उत्पन्न होता दै, उसकामूल शरीरटहीदहै। जिस साधकके मनम शरीर कै प्रति 
ममता न रह जाए, श्रन्थ प्रत्यक्षतः भिन्न दिखने वाले पदार्थो पर उसमें ममता रह्‌ ही नही सकती । 
मुक्तिपथ का पथिक साधक प्रभृ के समक्न इसीलिए यह प्राथना--कामना करता है-- 
दरीरतः कत्तु मनन्तर्शाक्तः 
विि्नमात्मानमपास्तदोषम्‌ । 
जिने ! कोषादिव खड्गयष्टि, 
तव प्रसादेन ममास्तु शक्तिः \ --श्राचायं भ्रमितगति 
प्र्थातू हे जिनेन्द्र ! श्रापके प्रसाद से मृुभमे एेसी शक्ति प्राविभ्रुतदहो जाएक्रि मैँश्रपने 
ग्रापको-- श्रपने श्रात्मा को उसी प्रकार शरीरसे प्रथक्‌ कर सक्‌, जिस प्रकार म्यानसे तलवारको 
पृथक्‌ कर लिया जाता हे । 
इस प्रकार की कामना करते-करते साधक एक दिन उस उच्च स्थितिपर पहुंच जातादहै, 
जिसके लिए भ्रागम निदंश करता है-- 
प्रवि भ्रप्पणो वि देहुमि नायरति ममाइयं ।' --दशवंकालिक 
ग्रथात्‌ श्रपने देह पर भी साधक का ममभाव नही रहता । 
इस प्रकार देह मे रहते हृए भी देहातीत दशा प्राप्त हो जाना महतत्वपुणं साधना है। इसी 
को प्राप्त करने के स्पृहणीय उदह्‌ श्य से कायोत्सगं किया जातादहै म्रौर इसे प्रावश्यको मे परिगणित 
किया है । यह्‌ एक प्रकार का प्रायश्चित्त भी है, जिसके द्वारा पूरवेकरत पापों का विनाश होताहैश्रौर 
साधना मे निमलता श्राती है- 
तस्स उत्तरीकरणेणं, पायच्छित्तकरणेणं, विसोहीकरणेणं, विसल्लीकरणेणं पावाणं कम्भाणं 
णिभ्ायणटूमए ठामि काउस्सरगं । 
पर्थात्‌ सयम को भ्रधिक उच्च बनाने के लिए, प्रायरचित्त करने के लिए, विशुद्धि करने कै 
लिए, श्रात्मा को शल्यरहित करने के लिए प्रौर पाप-कर्मो का समूल नाश्च करने के लिएर्म 
कायोत्सरग करता हूं । 
कायोत्सग दो प्रकार का है- द्रव्यकायोत्सगं भ्रौर भावकरायोत्स्गं । शारीरिक चेष्टाश्रो-- 
व्यापारो का त्याग करके, जिन-मुद्रा से एक स्थान पर निश्चल खड़े रहना दन्यकरायोत्सगं है । श्रतं 
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श्रौर रौद्र ध्यानों का त्याग कर धमेध्यान एवं शुक्लध्यान में निरत होना, मनमेशुभ भावनाग्नों का 
प्रवाह बहाना, श्रात्मा को श्रपने शुद्ध मूलस्वरूप मे प्रतिष्ठित करना-- 


सो पुण काउस्तग्मो दव्वतो भावतो य भवति, दन्वतो कायचेद्धानिरोहो, भावतो काउस्सगो 
भाणं ।' --श्राचायं जिनदास 
उत्तराध्ययनसूत्र मे कायोत्सगं को समस्त दुःखों से सवथा मुक्त करने वाला कहा गया है | 


कायोत्सगं हो भ्रथवा अ्रन्य कोई क्रिया, भावपूवेक करने पर ही वास्तविक फलप्रद होती है । 
ऊपर कायोत्सगं का जो महत्व प्रदरित किया गया है, वहु वस्तुतः भावपूवंक किये जाने वाले 
कायोत्सगं का ही महच्च है । भावविहीन सात्र द्रव्यकायोत्सगं म्रात्मविशुद्धिका कारण नही होता। 
इस तथ्य को स्पष्ट करने के लिए एक भ्राचायं ने कायोत्सगंके चार लू्पों का उल्लेख किया है, जो 
इस प्रकार है-- 


१. उत्थित-उत्थित-कायोत्सगं करने वाला साधक जब द्रव्य के साथ भाव से भी खडा 
होता हे प्र्थात्‌ दुर्यान से हट कर जब धर्म॑-शुकलध्यानमें रमण करता हैः तब वह्‌ उत्थित-उत्थित 
कायोत्सगं करता है । यह्‌ रूप सर्वथा उपादेय है ! 


२. उत्थित-निविष्ट- द्रव्य से खडा होना, भवसि खडा न होना श्र्थात्‌ दुध्यनि करना। 
यह्‌ सूप हेय है । 
२. उपविष्ट-उत्थित- कोई ग्रशक्त या श्रतिवृद्ध साधक खड़ा नही हो सकता, किन्तु भाव 


से खडा होता है-शुभध्यान में लीन होता है, तब वह कायोत्स्गं उपविष्ट-उत्थित कृहलाता है । यह्‌ 
स्प भी उपादेय है । 


४. उपविष्ट-निविष्ट- कोर प्रमादशील साधक जवशरीर से भी खडा नही होता श्रौरं 
भावसेभी खड़ा नही होता तब कायोत्सगे का यह्‌ रूप होता है । यह वास्तव मे कायोत्सगं नही, 
किन्तु कायोत्सर्भं का दम्भमाच्र है । 

पचम श्रावश्यकरूप कायोत्सग करते समय यद्यपि श्रन्यान्यं पाठे का भी उच्चारण किया 


जाता है, परन्तु (लोगस्स' का ध्यान ही इसका प्रमुख अंग है । श्रन्यत्र उल्लिखित विधि से यह्‌ सव 
स्पष्ट हो जाएगा । ०) 
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दसविहे पच्चक्वाणे पण्णत्ते, तं जहा- 
श्रणागयमइक्कत, कोडीसहियं नियंटियं चेव । 
सागारमणागार, परिमाणकडं निर्वसेसं । 
सकेयं चेव श्रद्धाए, पच्चक्ाणं भवे दसहा ।\' 


पिदधे श्रध्ययनो मं प्रतिक्रमण एव कायोत्सगं दवारा पूवंसञ्चित कर्मो का क्षय कहा गया 
है । इस छठे ्रध्ययन मे नवीन बंधने वाले कर्मो का निरोध कहा जाता है ! श्रथवा पांचवे ्रघ्ययन 
मे कायोत्सगं द्वारा श्रतिचार रूप त्रत कौ चिकित्सा का निरूपण किया गया है । चिकित्सा के श्रनन्तर 
गरुण कौ प्राप्ति होती है, ग्रतः शगुणधारणः' नामक इस प्रत्याख्यान अ्रध्ययन में सलोत्तर गुण कौ धारणा 
कहते है । 

भविष्य में लगने वाले पापों से निवृत्त होने के लिए गुरुसाक्षी या भ्रात्मसाक्षीसे हिय वस्तु के 
त्याग करने को प्रत्याख्यान कहते है । प्रत्याख्यान भविष्यत्कालिक पापोंका निरोधक है। चहं दस 
प्रकार काहै- 

(१) प्रनागत-वैयावृत्य श्रादि किसी भ्रनिवाये कारणस, नियत समय से पहले ही तप 
कर लेना । 

(२) श्रतिक्रान्त--कारणवश नियत समय के बाद तप केरना ! 

(३) कोटिसहित--जि् कोटि (चतुरथभक्त प्रादि के क्रम) से तप प्रारम्भं किया, उसी से 
समाप्तं करना । 

(४) नियन्नित--वेयावृत्य रादि प्रवल कारणों के हौ जने पर भी संकल्पितं तपं का 
परित्याग नं करना । (यह्‌ प्रस्याख्यान व्ऋषभनाराचंसंहननधारी सअर॑नगार ही कर सकते हँ ।) 

(५) साकार--जिसमे उत्स्ग॑(श्रवश्य रखने योग्य प्रण्णत्यणाभोग ग्रौर सहसागाररूप) 
तथा श्रपवाद रूप भ्रागार रखे जाते है, उसे साकारया सागार कर्हते है | 

(६) श्रनाकार-जिस तप मे प्रपवादल्पश्रागारन रखे जाए, उसे श्रनाकार कहते है । 

(७) परिमाणङत-- जिसमे दत्ति भ्रादि का परिमाण किया जाय । 

(८ ) निरवशेष-जिसमे त्रशनादि का स्वंथात्याग हो । 

(९) संकेत-- जिसमे मुट्टौ खोलने घ्रादि का संकेत हो, जंसे--“भै जव तक मुट्ठी नही 
खोद"गा तव तक मेरे प्रत्याख्यान हैः इत्यादि ! 
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(१०) श्रद्धाप्रत्थाख्यान-मुहते, पौरुषी श्रादि काल कौ अ्रवधिके साथ किया जाने वाला 
प्रत्याख्यान । 
१. नमस्कारसहितसूत्र 

उग्गए सुरे नसोक्कारसह्यं पच्चक्खामि चउव्विहं पि श्राहार-श्रसणं, पाणं, खाइमं, साइसं 
प्र्नत्थऽणाभोगेणं, सहसागारेणं, वोसिरामि । 

भावा्थ-- सूयं उदय होने पर नमस्कारसहित-दो घड़ी दिन चे तक का (नोकारसी का) 
प्रत्याख्यान ग्रहण करता हूं ओर श्रशन, पान, खादिम तथा स्वादिम-इन चारोंही प्रकारके ्राहार 
का त्याग करता हूं । 

प्रस्तूत प्रत्याख्यान में दो श्रागार श्र्थात्‌ श्रपवाद है म्रनाभोग--भ्रत्यन्त विस्मृतिश्रौर 
सहसाकार रीघ्रता (श्रचानक)। इन दो प्रागारों के सिवा चारों श्राहार वोसिराता हु त्याग 
करता हुं 

चिवेचन-नमस्कारसहित भ्र्थात्‌ सूर्योदय से लेकर दो घड़ी दिन चदे तक यानी मुहूतं भर 
के लिये नमस्कार पटे बिना श्रा हार ग्रहण नही करना । साधारण बोलचाल की भाषामें इसे 
नवकारसी' (नोकारसी) कहते है । 
चार प्रकार काश्राहार 

(१) श्रशन - इसमें रोटी, चावल श्रादि सभी प्रकार का भोजनभश्राजाताहे। 

(२) पान-दूध, पानी श्रादि सभी पीने योग्य चीजे पान में समाविष्ट है। किन्तु परम्परा 
के अनुसार यहाँ पान से केवल जल ही ग्रहण किया जाता हे। 

(३) खादिम-मेवा, फल श्रादि । कुद श्राचार्यं मिष्टान्न को श्रशन मेँ ग्रहण करते ह श्रौर 
कुछ खादिम में । 

(४) स्वादिम-लौग, इलायची, सुपारी ्रादि मुखवास को स्वादिम मानाट्‌ं। इस ब्राहार 
मे उदरपुत्ि की दृष्टि न होकर मुख्यतया मुख के स्वाद की दृष्टि होती है । । 

संस्कृत भाषा का श्राकार' ही प्राकृत भाषा मे श्रगार' कहलाता हं। श्राकार्‌ काश्र्ध- 
गरपवाद माना जाता है] श्रपवाद का श्र्थं है--यदि किसी विशेष स्थिति मेत्याग का हृद्‌ वस्नु तवन 
करली जाए या करनी पड़ जाए तो प्रत्याख्यान भग नही होता है । प्रतएव ब्रत अगीकार करत 
समय भ्रावश्यक भ्रागार रखना चाहिये । एेसा न करने पर व्रत भंग की संभावना रहता ट्‌ 

“्राक्रियते विधीयते प्रत्याख्यानमंगपरिहाराथेमित्याकारः'-- श्रत्याव्यानं च श्रषवादरू पाक्मर- 
सहितं कर्तव्यम्‌, श्रन्यथा तु भंगः स्यात्‌ ।' --स्राचार्थं हेमचन्द्र (योगयारत्र) 

्रनाभोग श्रौर सहसाकार दोनों ही ्रगारो के सम्बन्ध मे यह वात है कि जव तकः पत्तान 


हैष । ४ 
६ कि जसे ही पता चले, भोजन वन्द करदेश्रौरजौ कुछ मृश्वमेदहौ, वट ® 
< ।ए्रानकरेतोत्रत मंगहये जाताहै। 
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२. पौरषीसुघ्र 

उग्गएु सूरे पोरिसि पच्चक्ामि; चउव्विहं पि श्राहारं-श्रसणं, पाणं, खाइमं, साहमं । 

प्र्त्थऽणाभोगेणं, सहसागारेणं, पच्छश्चकालेणं, दिसामोहेणं, साहुवयणेणं, सव्वसमाहिवत्ति- 
यागारेणं, वोसिरामि । 

भावाथ- पौरुषी का प्रत्याख्यान करता हं । सूर्योदय से लेकर श्रशन, पान, खादिम श्रौर 
स्वादिमिचारोही प्रकारके श्राहार का एक प्रहर दिन चढे तक त्याग करता हँ । 

इस ब्रत के ्रागार छह है-(१) भ्रनाभोग, (२) सहसाकार, (३) प्रच्छन्नकाल, (४) दिक्चा- 


मोह, (५) साधुवचन, (६) सवंसमाधिप्रत्ययाकार । इन चह श्राकारों के सिवाय पूर्णतया चारो 
प्रकारके श्राहारका त्याग करतां । 


विवेचन- सूर्योदय से लेकर एक प्रहुर दिन चढ़े तक चारो प्रकारके श्राहारका त्याग करना, 
पौरुषी -प्रत्याख्यान है । 

पौरुषी का शाब्दिक श्रथं है--पुरुष-पमाण छाया ।' एक प्रहर दिन चने प्रर मनुष्य कौ 
छाया घषटते-घटते श्रपने शरीर प्रमाण लम्बी रह जाती है । इसी भाव को लेकर पौरुषी" शब्द प्रहर 
परिमित कालविशेष के रथं मे लक्षणा वृत्तिकेद्वारारूढहोगयादहै। 

पौरुषी के छह प्रागार इस प्रकार है- 

(१) श्रनाभोग- प्रत्याख्यान की विस्मृति--उपयोगशून्यता हो जाने से भोजन कर लेना । 

(२) सहसाकार- अ्रकस्मात्‌ जल श्रादि का मुख मे चर जाना । | 

(३) प्रच्छच्नकाल--बादल श्रथवा श्रांधी आदि के कारणसूर्यंके ठक जाने से पौरुषी एण 
हो जाने कौ भ्रान्तिसेब्राहार कर रना) 

(४) दिज्ामोह- पूवं को पश्चिम समभ कर पौरुषी न श्राने पर भी सूर्यं कं ऊचा चढ प्राने 
कौ श्रान्तिसे श्ररनादि सेवन कर ठेना। 

(५) साधुवचन --पौरषी श्रा गई" इस प्रकार किसी श्राप्त पुरुष के कहने पर विना पौरुषी 
प्राएही पौरुषी का पारण कर रेना। 

(६) स्वसमाधिप्रत्ययाकार- किसी श्राकस्मिक शूल श्रादि तीन्न रोग कौ उपरांति के लिए 
ग्रोषधि ्रादि ग्रहण केरना। 

प्रच्छचकाल, दिशामोह्‌ मरौर साधूवचन, उक्त तीनों श्रागारोंकाम्र भिप्राय यह है किरभ्राति 
के कारण पौरुषी पूणं न होने पर भी पूणं समकर भोजन करतो ब्रत भंग नही होता है । यदि 
भोजन करते समय यह्‌ मालूम हो जाए कि श्रभी पौरुषी पुणं नही हुई है तो उसी समय भोजन करना 
छोड देना चाहिए । | 

पौरुषी के समान ही सार्धंपौरुषी-प्रत्याख्यान, भी होता है । इसमें डेढ प्रहर दिन चद तक 
ग्राहार का त्याग करना होता है। भ्रतः जव उक्त साधपौरुषी का प्रत्याख्यान करना हौ तव 
'पोरिसि" के स्थान पर सङ्ढपोरिसि' पाठ वोलना चाहिए । 
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३. पुर्वाधिसुत्र 
उग्गए सुरे, पुरिमडढ पच्चक्ामि; चडउव्विहुं पि श्राहार--श्रसणं, पाणं, खाईमं, साईइमं । 
प्र्नत्यऽणाभोगेण, सहसागारेणं, पच्छम्नकालेणं, दिसामोहेणं, साहुवयणेणं, महत्तरागारेणं, 
सत्वससाहिवत्तियागारेणं वो्िरामि । 


भावाथ--सूयोदिय से लेकर दिन के पूर्वाधिं तक भ्र्थात्‌दो प्रहर तके चारो प्रकार के 
प्राहमार -भ्ररन, पान, खादिम, स्वादिम का प्रत्याख्यान करता हूं | 


्रनाभोग, सहसाकार, प्रच्छन्नकाल, दिशामोह्‌, साधुवचन, महत्तराकार प्रौर सवंसमाधि- 
प्रत्ययाकार, इन सात श्रागारों के सिवाय पू्णेतया श्राहार का त्याग करता हूं । 


विवेचन-यह पुवधि-प्रत्याख्यान का सूत्र है । इसमें सूर्योदय से लेकर दिन के पूवं भाग तक 
रथात्‌ दो प्रहर दिन चढ़ तकं चारो तरह के ब्राहारका त्याग किया जाताहै। 


` प्रस्तुत प्रत्याख्यानमें सात ्रागार माने गएहै। छहतो पूर्वोक्त पौरुषी के ही श्रागार रह 
सातव। भ्रागार महत्तराकार है । महत्तराकार' मे महत्तर" शब्द का श्रथं दो प्रकार से किया गया 
है- महत्तर म्र्थात्‌ श्रपेक्नाकृत महान्‌ पुरुष ग्राचाये, उपाध्याय श्रादि गच्छंया संघ के प्रमुख तथा 
्ेक्षाकृत महान्‌ निर्जरा वाला कोई प्रयोजन या कार्य, तदनुसार प्रथं है कि महान्‌ - श्रपेक्षाकृत 
म्धिक निर्जरा को ध्यान मेँ रखकर रोगी श्रादि की सेवा के लिए या श्रमणसंघ के किसी श्रन्य 
महत्त्वपूणे कायं के लिए निश्चित समय से पहले ही प्रत्याख्यान पार लेना । यहां महत्तर का श्रर्थ 
६ महान्‌ निजं रा-साधक प्रयोजन । यथा श्राचायं सिद्धसेन ने लिखा है 
महत्तरं प्रत्याद्यानपालनवक्लाल्लभ्यनिजेर पेक्षया ब्रहत्तरनिजं रलाभहैतुभतं, पुरुषान्तरेण 
साधयितुमन्क्यं ग्लानचेत्यसंघादि-प्रयोजनं, तदेव श्राकारः ~ प्रत्याख्यानापवादो महृत्तराकारः \' 


म्र्थात्‌- प्रत्याख्यान के पालन से जितनी निजरा होती है, उसमे भी महान्‌ निजरा का 
कारण एव किसी भ्नन्य पुरुषसे जो न हो सकता हो, देस्रा कोई रुग्णमूनि की सेवा या संघ सवंधी 
कोई प्रयोजन उपस्थित हो जाना महत्तराकार है । एेसी स्थिति मे यदि समय से पूर्वं श्राहार ग्रहण 
करलिया जाए तो व्रतभंग नही होता । इस श्रं के अ्रनुसार श्राचार्यादि के श्रादेग कै विना भी 
नतधारो म्रपने विवेकसे ही इस श्रागार का सेवन कर सकता है ¦ 

किन्तु प्राचायं नमि प्रतिक्रमण-सूत्र वृत्ति मे लिखते है - 

'श्रतिक्येन महान्‌ महत्तर श्राचार्यादिस्तस्य वचनेन मर्यादया करणं महत्तराकारो, यथा 
केनादि साधुना भक्तं प्रत्याख्यातं, ततश्च कुल-गण-संघादि-प्रयोजनमनन्यस। ध्यमुत्पन्नं, तत्न चासां 
महत्तरेराचा्यािनियुक्त :, ततरच यदि ज्ञक्नोति तथैव कतु तदा करोति; श्रवन, तदा मटूत्तर- 
कादेशेन भुञ्जानस्य न भंग इति ! 


॥ 1 # , 
द क) 


म तात्पय यह्‌ है--जो वहुत महान्‌ हो, वे घ्राचार्यादि महत्तर कहलाते ट्‌ । उन ददेय > 
पूवक जो किया जाए वह्‌ महत्तरागार कटलाता है । यथा--क्िसी नाधुने आतान त स्यं 


षेः #॥ कणि क $^ 
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वा । उत्तके पश्चात्‌ कुल, गण या संघ ्रादि का कोई कायं श्रा पड़ा नौर वट्‌ 


४ 
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दूसरेके हारा हो नहीं सकता । एेसी स्थिति में यदि प्रत्याख्यान का पालन करता हुम्रा उस कायें 
को कर सके तो करे । यदि प्रत्याख्यान के साथ वह्‌ कायं सम्पन्न न कर सके तो श्राहार करले। इ 
भवस्था मे प्रत्याख्यान भंग नही होता । इस प्रथं के ्रनुसार श्राचार्यादि महान्‌ पुरुष 'महत्तर' है । 
उनके श्रादेशसे ही यह्‌ श्रागार सेवन किया जा सकता है । । 


पूवधि-प्रत्याख्यान के समान ही श्रपार्धं-प्रत्याख्यान भी होता है । श्रपा्ध-प्रत्याख्यान का र्थ 
ट - तीन प्रहर दिन । चठं तक श्राहार ्रहणन करना । श्रपाधे-परत्याख्यान ग्रहण करते समय 
पुरिमड्टं के स्थान में श्रवडढ' पाठ बोलना चाहिये । शेष पाठ दोनों प्रत्याख्यानों का समान है । 
४. एकासनसुघ्र 

एगासणं पच्चक्खामि तिविहुं पि श्राहारं श्रसणं, खादमं, सामं । 

प्र्नत्थऽणामोगेणं, सहसागारेणं, सागारियागारेणं, श्राउंटण-पसारणेणं, गुर-श्रभ्भुटठाणेणं, 
पारिट्ठावणियागारेणं, महत्तरागारेणं, सब्वसमाहिवत्तियागारेणं वोसिरामि । 

भावाथं- मे एकारन तप स्वीकार करता हूं । फलतः ्रशन, खादिम श्रौर स्वादिम--इन 
तीनों प्रकार के ब्राहारों का प्रत्याख्यान करता हूं । इस ब्रत के श्रागार श्राठ है, यथा-- 

(१) श्रनाभोग, (२) सहसागार, (३) सागारिकाकार, (४) भ्राकुञ्चन-भसारण, 
(४) गुवेभ्युत्थान, (६) पारिष्ठापनिकाकार, (७) महत्तराकार, (८) सवसमाधिप्रत्ययाकार । उक्त 
ग्राठश्रागारोंके सिवाभ्राहारका त्याग करताहूं । 

विवेचन -दिन मे एक बार भोजन करना, एकाशन तप ॒कहलाता है । एकाशन का प्रथं 
है--एक +-श्रशन, १ भर्थात्‌ एक बार भोजन करना । 

प्रत्याख्यान, गृहस्थ तथा साधु दोनों के लिए समानहीदहै। फिरभी गृहस्थ को ध्धान रहै 
कि वह एकाशन मेँ ्रचित्त भ्र्थात्‌ प्रासुक ्राहार-पानीही ग्रहण करे। साधु को तो यावज्जीवन 
के लिए ग्नप्रासुक ्राहारकात्यागही है । श्रावक को मूल पाठ बोलते समय शारिट्ढावणियागरेणं 
पाठ नही बोलना चाहिए । 

एकाशन ओ्रौर द्विकाशन में भोजन करते समय तो यथेच्छं चारो श्राहार लिएजा सक्ते हैः 
परन्तु भोजन के बाद शेषकाल मे भोजन का त्याग होता है । यदि एकान तिविहार करना होतो 
शेषकाल मे पानी पिया जा सकता है 1 यदि चडविहार करनाहो तो पानी भी नही पिया जा सकता । 
यदि दुविहार करना हो तो भोजन के बाद पानी तथा स्वादिमि--मुखवास लिया जा सकता है । म्राज- 


१. "एगासण' प्राकृत-शब्द है, जिसके संस्कृत रूपान्तर दो होते है--'एकाशन' श्रौर 'एकासन' । 
(१) "एकाशन' का श्रथं है--एक नार भोजन करना । 
(२) 'एकासन' का अर्थं ह--एक भ्रासन से भोजन करना 1 
एगासण' मे दोनो ही श्रथ ग्राह्य है । 'एकं सकृत्‌ अशनं-- भोजनं एकं वा जासनं-- पुताचलनतो यत्र प्रत्याव्याने 
तदेकाशनमेकासनं वा, प्राक्रते दयोरपि एगासणमिति रूपम्‌ 1 -- प्रवचनसारोद्धारवृत्ति 
ग्राचायं हरिभद्र एकासन की व्याख्या करतेहै कि एकवार वैठकर फिरन उत्ते हृए भोजन करना। 
"एकाशनं नाम सङदुपविष्ट पताचालनेन भोजनम्‌ ।' -- ग्रावश्यकवृत्ति 
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कृल तिविहार एकारन को प्रथा ही प्रचलित है, ्रतः मंलपौठ में तिविहुं' पाठ दिया है । यदि चउवि- 
हार करना हो तो चडउविहं पि श्राहारं श्रसणं, पाणं, खाईमं, साइमं' एेसा पाठ बोलना चाहिए । 

दुविहार-एकाशन क परम्परा प्राचीनकालमे थी । प्राजके युग मे इसका प्रचलन बहुत कम 
है, यद्यपि सवथा का श्रभाव नही है। 

एकाश्न मे भ्राठ प्रागार होते है। चार पहले भ्रा चुके है, शेष चार इस प्रकार है-- 

१. सागारिकाकार-भ्रागम की भाषा में सागारिक गृहस्थ को कहते है । गृहस्थके भ्रा जाने 
पर उसके सम्मुख भोजन करना निषिद्ध है । रतः सागारिकके श्राने पर साधुको भोजन करना 
छोडकर यदि वीच में ही उठकर, एकान्त मे जाकर पुनः दूसरी बार भोजन करना पड़ तो त्रत भंग 
नही होता है । 

२. श्राकुञ्चनप्रसारण- भोजन करते समय सुतर पड़ जानेपर हाथ, पैर प्रादिजगो का 
सिकोडना या फलाना । 

३. युर्वभ्युत्थान-- गुरुजन एवं किसी श्रतिथिविशेष के श्राने पर उनका विनय-सत्कार करने 
के लिए उठना, खड होना । 

प्रस्तुत भ्रागार का आशय बड़ा ही महच्वपुणं है । गुरुजन एव भ्रतिथिजन के अ्राने पर 
ग्रवश्य ही उठकर खड़ा हो जाना चाहिए 1 उस समय यह ्रांति नही रखनी चाहिए कि एकासन मे 
उठकर खडे होने का विधान नही है । रतः उव्ने या खड़े होने सेत्रत भगकेकारण मुभे दोष 
लगेगा ।' गुरुजनों के लिए उठने मे कोई दोष नही है, इससे त्रत भग नही होता, प्रत्युत विनय तप को 
प्राराधना होती है । ्राचायं सिद्धसेन लिखते है- 

गुरूणासभ्युत्यानारहत्वादवश्यं भुञ्जानेनाऽ्प्युत्थानं कत्तम्यसिति, न तत्र प्रत्याष्यानभद्धःः । ॥ 

--प्रवचनसारोद्धारवृत्ति 

४. पारिष्ठापनिकाकार- जन मनि के लिए विधान है कि वह श्रपनी श्रावश्यक क्षुधापूति के 
लिए परिमित मात्रा में ही श्राहार लाए, श्रधिक नही । तथापि कभी श्रांतिवशच यदि किसी मुनि कं 
पास प्राहार भ्रधिकं श्रा जाय श्रौर वह परठना-डालना पड़े तो श्राहारको गुरुदेव कौश्रा्ञा से 
तपस्वी मनि को ग्रहण कर लेना चाहिए । 

प्राचां सिद्धसेन ने कहा है -श्राहार को परठ देने मेँ वहत दौषो कौ सम्भावना रहती हं प्रार्‌ 
उपे प्रहृण- भक्षण कर लेने मे श्रागसिक न्याय के श्ननुसार गुण-लाभ है, श्रतएव गुरं का भ्राजा स पृनः 
उसका उपभोग कर लेने से ब्रत-भंग नही होता 1 

५. एगटुाणपच्चक्खाण 
एवकासणं एगदुाणं पच्चकखामि, तिविहं* पि ब्राहारं -भ्रस णं, उाइम, स्ाहमं । | 
परन्नत्यऽणाभोनेणं, सह्तागारेणं, सागारियागारेणः गुरुश्रन्भुदाणेणं, पार्द्धिवयियानान्य, 
- महत्तरागारेणं, सव्वस्तमाहिवत्तियागारेणं वोसिरामि । 
\ परचननारोढारवत्ति ! 


भ 


+ चखार य प्रकार न श्रा्र व तका १ ए वदि गरि) 1 ४1 
: चारो प्रकारे ्रालारका त्याग करना हौ तो "चउच्विहेपि' एना पाठ वावन "पः । 


११६] [ भावंश्यकमुप् 


भावाथ--एकाशन रूप ॒एकस्थान त्रत को ग्रहण करता हँ । श्रशन, खादिम श्रौर स्वादिम 
तीनो प्रकारके श्राहार का प्रत्याख्यान करता हं । 


(१) म्रनाभोग, (२) सहसाकार, (३) सागारिकाकार, (४) गवभ्युल्थान, (५) पारिष्ठापनि- 
काकार, (६) महत्तराकार श्रौर (७) सवंसमाधि-प्रत्ययाकार--उक्त सात श्रागारों के सिवा 
पणतया ्राहार का त्याग करता हूं 


विवेचन- यह्‌ एकस्थान का सूत्र है । एकस्थानान्तर्गत (स्थानः शब्द “स्थिति का वाचक है । 
भ्रतः एक स्थान का फलिताथं ह-- दाहिने हाथ एवं मख कै भ्रतिरिक्त शेष सव अंगो को हिलाए विना, 
दिनमेएकही प्रासनसेग्नौर एक ही वार भोजन करना । भ्र्थात्‌ भोजन प्रारम्भ करते समयनजो 
स्थिति, जो अंगविन्यासहो, जो श्रासन हो, उसी स्थिति, अंगविन्यास एवं श्रासन से भोजन की 
समाप्ति तक बैठे रहना चाहिए 1; 

ग्राचायं जिनदास ने भ्रावश्यकचूणि में एक स्थान की यही परिभाषा की है-एकद्राणे जं 
जथा अंगवेगं ठवियं तहैव समुदहिसितव्वं, ग्रागारे से प्राङंटणपसारणं नत्थि, सेसा सत्त तहैव 1 

एक स्थान को भ्रस्य विधि सब एकाशनः' के समान है । केवल हाथ, पैर श्रादिके श्राकु चन- 
प्रसारण का श्रागार नही रहता । इसलिए प्रस्तृत सूत्र मे श्राङ्टणपसारणेणंः का उच्चारण नही 
कियाजाताहे। 
६. आचास्ल-आायं बिलप्रत्याख्यानसूच्न 

भ्रायंबिलं पच्चक्वामि, श्रन्तत्थऽणाभोगेणं, सहसागारेणं, लेवालेवेणं, उिखत्तविवेगेण, गिर्हि- 
संसद्‌ णं, पारिद्वावणियागारेणं, महत्तरागारेणं, सन्वसमाहिवत्तियागारेण वोसिरामि । 

भावार्थं श्रायविल प्र्थात्‌ भ्राचाम्ल तप ग्रहण करता हुं । भ्रनाभोग, सहसाकार, लेपलिप, 
उत्क्षप्तविवेक, गृहस्थसंसृष्ट, पारिष्ठापनिकाकार, महत्तराकार, सवेसमाधिप्रत्ययाकार-- उक्त 
प्राठ प्राकार श्र्थात्‌ भ्रषवादों के भ्रतिरिक्त प्रनाचाम्लश्राहारका त्याग करता हूं । 

विवेचन- श्राचाम्ल ब्रतमें दिनमें एकवार रूक्ष, नीरस एवं विकृत्ति-रहित श्राहार ही 
ग्रहण किया जाता है, दूध, दही, घौ, तेल, गुड, शक्कर, पक्वाच्च भ्रादि किसी भी प्रकार का स्वा 
भोजन, श्राचाम्ल-व्रत में ग्रहण नही किया जा सकता । प्राचीन श्राचारग्रन्थो में चावल, उड़द ्रथवा 
सतत्‌ श्रादिमे से किसी एककेद्वारा ही श्राचाम्ल करने का विधान है। 

एकाशन श्रौर एकस्थान की श्रपेक्षा प्रायविल का महत्व श्रधिके है। एकाशन भ्रौर एकः 
स्थान मे तो एक बार के भोजन में यथेच्छं सरस श्राहार भौ ग्रहण किया जा सकता है, परन्तु श्राय- 
बिल के एक बार के भोजन में तो केवल उबले हुए उड़द के नाकले प्रादि लवण रहित, नीरस ब्राहार 
ही ग्रहण किया जाता है । भावार्थे यह्‌ है कि ्राचाम्ल तप में रसलोलुपता पर विजय प्राप्त करन 
का महान्‌ श्रादशे है । जिह्वं न्दर का संयम, एक बहुत वड़ा संयम हे । 

ग्रायंविल भी साधक को इच्छानुसार चतुविधाहार एवं त्रिविधाहार किया जाता ह। चतुवि- 
धाहार करनाहो तो, "चउव्विहं पि प्रहार ब्रसण, खादइमं, साइमं' वोलना चाहिए श्रीर 
त्रिविध में पाणं नही बोलना चाहिये । 
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चउन्विहाहारश्रौर तिविहाहारके रूप में उपवास दो प्रकारका होता है । सूर्योदय से लेकर 
दूसरे दिन सूर्योदय तक चारों प्रकार कै श्राहारों कास्याग करना 'चउव्विहाहार श्रभत्तदु' कहलाता है । 

तिविहाहार भ्र्थात्‌ त्रिविधाहार उपवास में पानी लिया जाता है । प्रतः जल सम्बन्धी छह 
प्रागार मुल पाठ मे सव्वसमाहिवत्तियागारेणं' के ्रागे इस प्रकार वढाकर बोलना चादहियि- 
'पाणस्सं लेवाडेण वा, श्रलेवाडेण वा, श्रच्छेण वा, वहलेण चा, ससित्थेण वा, श्रसित्येण वा बोसियनि 1" 

उक्त छह श्रागारो का उल्लेख जिनदासमहृत्तर, हरिभद्र श्रौर सिद्धसेन अ्रादि प्रायः सभी 
प्राचीन भ्राचार्यो ने किया है । केवल उपवासमें ही नही भ्रन्य प्रव्याख्यानोमेभी जह्य त्रिविधाहार 
करना हो, सवत्र उपयुक्त पाठ बोलने का विधान है । यद्यपि श्राचार्यं जिनदास श्रादि ने इस का 
उल्लेख भ्रभक्ताथं के प्रसंग पर ही किया है। 

उक्त जल सम्बन्धी श्रागारों का भावार्थे इस प्रकार है- 

१. लेपकृत-दाल भ्नादि का मांड तथा इमली, खजर, द्राक्षा श्रादि का पानी। वहु सव 
पानीजो पात्र मे उपलेपकारक हो, लेपकृत कहलाता है । च्रिविधाहार में इस प्रकार का पानी ग्रहण 
करिया जा सकता ह| 

२. श्रलेपकृत- छाछ भ्रादि का निथरा हृश्रा ग्रौर कज भ्रादि का पानी श्रलेपटृत कहलाता 
है । श्रलेपकरृत पानी से वह्‌ धोवन लेना चाहिए, जिसका पात्र मे रेप न लगता हो । 

३. श्रच्छ--श्रच्छ का मर्थं स्वच्छं है । गमं किया हुभ्रा स्वच्छं पानी ही श्रच्छं शब्द से ग्राह्य 
है । हो, भ्रवचनसारोद्धार को वृत्ति के रचयिता श्राचायं सिद्धसेन उष्णोदकादि का कृथन कैरते है 
“प्रपिच्छलात्‌ उष्णोदकादेः 1" परन्तु श्राचायेश्री ते स्पष्टीकरण नही किया कि श्रादि' शब्द से उष्ण 
जल के श्रतिरिक्त श्रौर कौनसा जल ग्राह्यहै ? संभवदहै फल भ्रादि का स्वच्छ धोवन ग्राह्य हो । एक 
गुजराती प्रथकारने एेसालिखाभीहै। 


४, बहल- तिल, चावल श्रौर जौ भ्रादि का चिकनी माड बहुल कहुलाता है । बहुल के स्थान 
पर कुदं म्राचाये बहुलेप शब्द का भी प्रयोग करते हे ] 

भ. ससिक्थ--घ्राटा भ्रादि से लिप्त हाथ तथा पात्र भ्रादि का वह्‌ धोवन जिसमे सिक्थ भ्र्थात्‌ 
ग्राटेश्रादिकेकेणभीहों। इस प्रकार काजल तरिविधाहार उपवासतमेंलेनेसे त्रत भंग नही होता । 

६. श्रसिकष्य-म्राटा ्रादिसे लिप्त हाथ तथा पात्र भ्रादि का वह्‌ धोवन,जो छनाहृग्राहो, 
फलतः जिसमें श्राटे ्रादिकेकणनदहों। 

पण्डित सुखलालजी का कहना है-- प्रारम्भ से ही चउव्विहाहार उपवास करना हो तो 
'पारिद्ाबणियागारेणं' बोलना चाहिए । यदि प्रारम्भ में च्रिविधाहार किया हो, परन्तु पानी न लेने 
के कारण सायकाल के समय तिविहाहार से चउव्विहाहार उपवास करना हौ तो पारिद्भावणिया- 
गारेणं" नही बोलना चादिए । 
८2. दिवसचरिमसूत्र | 

दिवसचरिमं (भवचरिमं वा) पक्चक्ामि चउव्विहं पि श्राहारं-श्रसणं, पाणं, घाम, 
साहमं ! श्रन्नस्यणा्ोगेणं, सहसागारेणं, महत्तरागारेणं सव्वसमाहिवत्तियागारेणं वोसिरामि । 


पष्ठाध्ययन्‌ : प्रत्याख्यान ] [११९ 


भावाथ--दिवसचरम का (ग्रथवा भवचरम का) तरत ग्रहण करता हू, फलतः अ्रदान, पान, 
खादिम ्रौर स्वादिम चारो प्रकारके ्राहारकात्याग करता हूं | अ्रनाभोग, सहसागार, महत्तराकार 
रोर सवसमाधिप्रत्ययाकार, उक्त चार प्रागारों के सिवाय प्राहार का त्याग करता हूं | 


विवेचन--यह्‌ चरमप्रत्याख्यानसूत्र है । "चरस का भ्रं श्रन्तिमःहै। वहदोप्रकारका 
ह--दिवस का प्रन्तिमिभागग्रौर भव श्र्थात्‌ श्रायु का श्रन्तिम भाग। सूर्यं भ्रस्त होने से पहलेही 
दुसरे दिनि सूर्योदय तक के लिए चासो श्रथवा तीनों श्राहारों का त्याग करना, दिवसचरम- 
प्रत्याख्यान है । 


भवचरमप्रत्याख्यान का भ्र्थं है--जब साधक को यह्‌ निष्वय हो जाएकिभ्रायुथोडीही 
शेप है तो यावज्जीवन के लिए चारोंया तीनों प्रकारके श्राहारकात्याग करदे ग्रौर संथारा ग्रहण 
करके संयम की श्राराधना करे। भवेचरम का प्रत्याख्यान जीवन भर की संयमसाधना सम्वन्धी 
सफलता का उज्ज्वल प्रतीकं है । 


भवचरमः का प्रत्याख्यान करना हो तो "दिवसचरिम' के स्थान पर भवचरिम' वोलना 
पाए । शेष पाठ दिवसचरिम के समान ही है| 


मुति के लिए जीवनपर्यन्त त्रिविधं चतरिविधेन रातरिभोजन कात्याग होताहै। भ्रतः उनको 
दिवसचरम के वारा शेष दिन के भोजन का त्याग होता है श्रौर रात्रिभोजनत्याग का श्रनुवादकत्वेन 
स्मरण हो जाता है। रात्रिभोजनत्यागी गृहस्थो के लिए भी यही वात है। जिनको रात्रि 
५ ` नही है, उनको दिवसचरम के द्वारा शेष दिनश्रौर रात्रिके लिए भोजन का त्याग 
हा जाताहं। 


९. असिग्रहसुघ्र 


भ्रभिग्गहं पच्चक्वामि चडष्विहं पि श्राहारं श्रसणं, पाणं, खाइसं, सादइमं । 

प्रत्त्थऽणाभोगेणं, सहस्रागारेणं महत्तरागारेणं, सन्वसमाहिवत्तियागारेण वोस्तिरामि । 

भावाथे-मे श्रभिग्रह का त्रत ग्रहण करता हूं, श्रतएव श्रगन, पान, खादिम, स्वादिम चा रा 
ही प्रकार के आहार का (संकल्पित समय तक) त्याग करता हं । 

रनाभोग, सहसाकार, महत्तराकार श्रौर सर्वंसमाधिप्रत्ययाकार इन चार श्रागारा कः निवाय 
भभिग्रहपुति तक चारो प्रकार के प्राहार का त्याग करता हूं । 

विवेचन--उपवास श्रादि के वाद श्रथवा विना उपवास श्रादिकेभीश्रपने मनम निण्कित 
प्रतिज्ञा कर लेना कि ग्रमुके वातो के मिलने पर ही पारणा श्र्थात्‌ श्राहार ग्रहण कर्गा, प्रन्य्‌श्ा श्त 
वेला, भ्रादि संकल्पित दिनो कौ ग्रवधि तक ब्राहार ग्रहण नही करूगा। इन प्रान कौ पनिना न 
भ्मिग्रह' कहते है । 

म्रभिग्रहुमेजो वाते धारण करनीहों, उन्हे मनमे निर्वय कनन 
१ के हारा प्रत्याख्यान करना चा हिये । अ्रभिग्रह्‌ की प्रतिना फटिन हाती ् । 
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ठ्‌ प्रभिग्रहु का पालन कर सक्ते ह । जन इतिहास के विद्यार्थी जानते ट †" 
प्या मोदको का श्रभिग्रहु कर लिया थार््रार वह्‌ अभिग्रह जय पूगानट्द्र लो पमः 7 न 
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दिन का विचार न रखकर पात्र लिए घूमने लगा । कल्पसूत्र की टीकाश्रौं मे उक्त उदाहूरण भ्राता 
टै, भ्रतः श्रभिग्रहु करते समय श्रपनी शवित का विचार श्रवश्य कर लेना चाहिय ¦ 


१०. निविकृतिकसुत्र 


निव्विगईइयं पच्चक्वामि, श्र्स्थणाभोगेणं, सहसागारेणं, लेवालेवेणं, गिहत्थसंतिट्ठेणं, 
उक्ित्तविवेगेणं, पडच्चसर्खिएणं, सहत्तरागारेणं सन्वसमाहिवत्तियागारेणं, वोसिरामि \ 
| भावाथे- मै विकृतियों का प्रत्याख्यान करता हँ । श्रनाभोग, सहसाकार, लेपालेप्‌, गृहस्थ 
ससृष्ट, उत्क्षिप्तविवेक, प्रतीत्यस्रक्षित, पारिण्ठापनतिक, महत्तराकार श्रौर सवंसमाधिप्रत्ययाकार इन 
नौ श्रागारो के सिवाय विकृति का परित्याग करता हूँ | 
विवेचन -मन में विकार उत्पन्न करने वाले भोज्य पदार्थो को विरति कहते है- 
'सनसो विकृतिहेतुत्वाद्‌ विङतयः- भ्राचायं हैम चन्द्र-कृत योगशास्तरवृत्ति (तृतीय प्रकाश) । 
विकृति में दूध, दही, सक्छन, घी, तेल, गड, मधु भ्रादि भोज्य पदाथ सम्मिलित है । 
भोजन का वास्तविक उहेण्यदह शरीर श्रौर साथही मन को सबल बनाना । मन की सवलता 
से तात्पयं है उसे शुद्ध ब्र्थात्‌ दोष रहित रखना । स्वस्थ शरीर मेही स्वस्थ मन रहता है। कितु 
इस बात से इंकार नही कर सकते कि मन के स्वस्थन रहने पर भी काफी सीमा तक, जिसे हुम केवल 
शारीरिक स्वस्थता कहते है, वह्‌ वनी रहती है । पर उससे श्रात्माको कोई लाभ नही होता बल्कि 
हानिदही होती है । श्रतः श्रावश्यकटहै कि शरीर को एेसी शुद्ध खुराक दी जाए जिससे शरीरभी 
स्वस्थ रहे ग्रौर मन भी तथा इन दोनों की शुद्धता से श्रात्मा उघ्रत हौ सकं । इसलिए शास्त्रकार 
ते बतलाया है कि भोजन मे सात्विकता रखनी चाद्िये । विकारजनक भोजन संयम को दूषित किए 
विना नही रह सकता । 
निविकृति के नौ श्रागारदहै। श्राठ श्रगारो का वणेन तो पहले कं पाठो में यथास्थान ग्रा 
चूका है। श्रतीत्यञ्क्षित नामक श्रागार नया है। भोजन बनाते समय जिन रोटी भ्रादि पर सिफं 
उगली से घी भ्रादि चृपड़ा गया हौ सी वस्तुश्रो को ग्रहण करना, प्रतीत्यस्रक्ित अ्रागार क्टलातां 
है । इस श्रागार का यह्‌ भाव है कि धृत श्रादि विकृति का त्याग करने वाला साधक धाराकेरूपमे 
घृत श्रादि नही खासकताहै। घी से अत्यल्प रूपमे चुपड़ी हई रोटियां खा सकता हे । 
श्रतीत्य सर्वथा रुक्षमण्डकादि, ईषत्सोकरुमा्यं प्रतिपादनाय यदंगुल्या ईषद्‌ धृतं गृहीत्वा 
सलितं तदा कल्पते, न तु धारया ॥ - देवेन्द्र प्र्िक्रमणवृत्ति, तिलकाचाय 


११. प्रत्याख्यानपारणासूत्र 
उग्गए सुरे नमुक्कारसर्हियं ` पच्चक्वाणं कयं । तं पच्चव्खाणं सम्मं काएणं फासिय, 
पालियं, तीरियं, किद्वियं, सोहियं, श्राराहियं 1 जं च न प्राराहिये, तस्स भिच्छा मि दुक्कडं । 
भावा्थं- सूर्योदय होने पर जो नमस्कार सहित या प्रत्याख्यान किया था, वह प्रत्याष्यान 
(मन, वचन) शरीर के द्वारा सम्यक्‌ रूप से स्पृष्ट, पालित, शोधित, तीर्ण, कीर्तित एवं ्रायधित 
किया श्रीर जो सम्यक्‌ रूप से प्राराधितन किया हो, उसका दुष्कृत मेरे लिए मिथ्या हो । 


पष्ठाध्ययन : प्रत्याख्याने ] (१२१ 


विवेचन--यह प्रत्याख्यानपूति का सूत्र है । कोई भी प्रत्याख्यान किया हो, उसकी समाप्ति 
रस्त सूत्र केद्वारा करनी चाहिये । ऊपर मूल पाठम नमुक्कारसहियं' नमस्कारिका का सूचक 
सामान्य शाब्द हं । इसके स्थानमें जो प्रत्याख्यान ग्रहण कर रखा हो, उसका नाम लेना चाहिये । 
जसे कि पौरुषी ली हो तो "पौरुसीपच्चक्वाणं कयं" ठेसा कहना चाहिये । 


प्रत्याख्यान पालने के छह अंग है-- 
(१) फासियं (स्पृष्ट श्रथवा स्पश्शित)- गुरुदेव से या स्वयं विधिपूरवैक प्रत्याख्यान लेना । 


(२ पालियं (पालित)- प्रत्याख्यान को बार-बार उपयोगमें लाकर सावधानी के साथ 
उसको सतत रक्षा करना । 


,. _ , (३) सोहियं (शोधित)--कोई दूषण लग जाए तो सहसा उसकी शुद्धि करना । प्रथवा 
सोहिय' का सस्छृत रूप शोभित भी होता है । इस दशा मे श्रथं होगा- 


गृरजनों को, साथियो को म्रथवा भ्रतिथि जनो को भोजनं देकर स्वयं भोजन करना । 


(४) तीरियं (तीरित)- लिए हुए प्रत्याख्यान का समय पूराहो जानेपर भी कु समय 
ठ्ट्रकर भोजन करना । 


(५) किष्टियं (कीतित )--भोजन प्रारंभ करने से पहले लिए हए प्रत्याख्यान को विचार 
कर उत्कोतेन-पूवेक कहना कि मैने प्रमुक प्रत्याख्यान श्रमूक रूप से ग्रहण किया था, वह्‌ भली-भाति 
पूण हो गया है । 


(६) श्राराहियं (आराधित) *- सव दोषों से सर्वथा दूर रहते हुए ऊपर कही हुई विधि के 
अनुत्तर प्रत्याख्यान कौ श्राराधना करना । 


भभ 


ध्राचायं न ^ ¢ क ४ ञ्‌ ज जिनो 
94 {= जिनदाम र [वे ॥,। (न (य 1515 "द्द 1 + श ~क ध ह 
१ ¶ ।जनदान ते श्राराधित' के स्थान पर श््रनृपालित' न्हाटै। च्नृपारिन जा 
[क सपय 1 ० 
३). ५4 082. [भ ‡ ४ व 


६ द्द पौः सुकन च | > न्प धान १६ 
` ' नाका वार-वार न्मरण करते हुए प्रत्याय्यान जा धान गगनया --^नु 


"नुस्पृत्य तोर्यकरवचनं प्रत्याव्यानं पाछियत्वं । 


परिशिष्टे 


आतशर्य त्त) विधि 


जीव-जन्तुरहित निरवद्य स्थान का प्रतिलेखन-प्रमाजेन करके श्रासन विद्धावे ! फिर उस पर 
खड़े होकर शासनपति भगवान्‌ महावीर स्वामी को एवं श्रपने वर्तमान गुरु महाराज को “तिक्चुत्तो 
के पाठसे तोन बार वंदना करके चौवीसस्तवकी राज्ञा लेकर चौवीसस्तव करे चौवीसस्तव में 
'इच्छाकारेणं' श्रौर "तस्स उत्तरी' के पाठ कहकर काउस्सम्ग करे । काउचस्सग्गमे दो (लोगस्स' का 
ध्यान केरे । नमो भ्ररिहंताणं' कहू कर काउस्सग्ग' पारे । काउस्सम्ग' मे मन, वचन, काया चलित 
हए हों तौ, श्रात्तंध्यान, रौद्रध्यान ध्याया हो तौ तस्स मिच्छामि दुक्कडं' बोलकर एक लोगस्स' 
प्रकट रूप मेँ बोले । फिर नीचे बैठकर वायां घुटना खडा रखकर नमोत्थुणं' का पाठ दो वार बोले । 
फिर प्रतिक्रमण करने कीश्नाज्ञा वे । इच्छामि णं भते एक नवकार कहकर पहले श्रावश्यक कौ 
श्राज्ञाले। 


पहले अ्रावण्यक में करेमि भते, इच्छामि ठामि तथा तस्स उत्तरी की पाटी वोलकर काउस्सम 
करे । काउस्सग्ग मे श्रागमे तिविहै' दंसण-समकित, अ्रतिचार की पाटियां (पांच समिति, तीन गुप्ति, 
छः काय, पांच महाव्रत, छठा रात्रिभोजनलत्याग ब्रत) छोटी सलेखणा, श्रठारह्‌ पापस्थान, इच्छामि 
ठामिश्रौर एक नवकार मंत्र का मन मे चितन करे। सब पाटियौो मे “मिच्छामि दुक्कड' के बदले 
तस्स श्रालोऊ' कदे, नसो श्ररिहूताण' कहुकर काडउस्समग पारे! चार ध्यानका पाठबोल कर 
पहला श्राव्य समाप्त करे । फिर दुसरे म्रावश्यक को प्रज्ञा ले । 


दुसरे श्रावश्यक मे एक लोगस्स प्रकट कहे । फिर तीसरे ्रावश्यक की श्राज्ञा ते । 


तीसरे श्रावर्यक में “इच्छामि खमासमणो' कापाठ दोबार बोले। जहां (निसोहियाए 
शाब्द श्रावे वहां दोनो घुटनो को खड़ेकरके दोनों हाथ जोड़ कर वैठे श्रौर जब "तित्तीसन्नयराए 
शाब्द श्रावे तब खडे होकर पाठ समाप्त करे । इसी तरह दूसरी वार “इच्छामि खमासमणो' का पाठ 
बोले । फिर चौथे भ्रावश्यकं की ्राज्ञा छेवे । 

चौथे श्रावष्यक मे खड होकर श्रागमे तिविहे, दंसण समकित, श्रतिचार की पाटिर्या, छोटी 
सरेखना, श्रठारह्‌ पापस्थान, इच्छामि ठामि- जिनका काउस्सग्ग मे चितन किया था, उन्हं यहां प्रकट 
कहे । सभी पाटियो में “मिच्छामि दुक्कड' कहै । फिर तस्त सथ्वस्स' का पाठ कहे। फिर 
“॒मणसूत्र' कौ ्राज्ञा ठेकर दाहिना घुटना खडा करके बैठे, तदनन्तर एक नवकार, करेमि भति, 
चत्तारि मंगल, इच्छामि ठामि, इच्छाकारेण, श्रागमे ्तिविहे, दंसण समकित, कहे । वाद में निद्रादोष- 
निवृत्ति (पमामसिज्जाए) का, भिक्षादोषःनवृत्ति (गोयरग्गचरियाए) का, स्वाघ्याय तथा परतिरेखन 
(चउकालसिज्जाए) का ग्रौर तेतीस वोल का पाठ कहै । पश्चात्‌ दोनो घुटने खड़े कर, दोनों हाथ 
जोड़कर, सिर भूकाकर निर््रय्रवचन (नमो चउवीसाए) का पाठ कहै । जरह श्रन्भृद्धिश्नोमि 
शब्द हो वहम खड़ा होकर सर्वं पाठ कहना चाहिए । फिर पालथी लगाकर वटे रौर वड़ी सरखनः, 
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ग्रगरह्‌ पापस्थान कहे, फिर खड़े होकर तस्स धम्मस्स' का पाठ कह कर पूर्ववत्‌ दो वार “इच्छामि 
खमासमणो' का पाठ कहे । फिर दोनों घुटने नसा कर, धुटनो के ऊपर दोनो हाथ जोड कर मस्तक 
को नीचा नमा कर, एक नवकार मन्त्र कहकर, पाच पदो की वंदना कहे । फिर नीचे बैठकर श्रनन्त 
चौवोस, भ्रायरिड वज्छाए ढाई द्वीप, चौरासी लाख जीवयोनि, कुल कोडी का पाठ, खामेमि स्वे 
जीवा, ग्रठारह पापस्थानकं कहै । फिर पांचवे श्रावष्यक की श्राज्ञा क । 


पाचवे ग्रावश्यक में प्रायश्चित्त का पाठ, एक नवकार, करेमि भते, इच्छामि ठामि, 
तस्स उत्तरो को पाटी बोलकर काउस्सग्ग मे लोगस्त का ध्यान करे (देवसिथ-राइसिय प्रतिक्रमणमे 
चार, पक्वं प्रतिक्रमण में श्नाठ, चौमासी प्रतिक्रमण में बारह श्नौर सांवत्सरिक प्रतिक्रमण मे वीस 
लोगस्स का काउस्सग करना चाहिये) । नमो ग्ररिहताणं" कहु कर काउस्सग्ग पारे। फिर एक 
लोगस्त प्रकट कहु कर दो वार "च्छामि खमासमणो' बोटे ! फिर छठे प्रावश्यक की प्राज्ञा छे । 


छठ श्रावश्यक मे खड़े होकर साधूजी महाराज से भ्रपनी शक्ति प्रनुसार पन्चक्खाण प्रहण 

करे । यदि साधुजी महाराज न हो, तो ज्येष्ठ श्चावक से पच्चक्वाण ग्रहण करे । यदि वेभी नही 

ही, तो स्वयमेव दश्च प्रत्याख्यानों मेँ से यथाशक्ति स्वीकार करे। फिरदोन मोत्थुण का पाठ पट कर 

उत्तर तथा पूवं दिशा में मूख कर सीमन्धर स्वामी, महावीर स्वामी तथा ुनिराजो को वन्दना करे । 
वादमे सभी को श्रन्तःकरण से खमावे तथा चौबीसी श्रादि स्तवन बोर) 

भन 


अनध्यायक्ाल 
| स्व ० श्राचायप्रवर श्री श्रात्मारामजी म० द्वारा सम्पादित नन्दीसूत्र से उद्धुत | 


स्वाध्याय के लिए प्रागसो मेँ जो समय वताया गया है, उसी समय शस्त्रो का स्वाध्याय 
करना चाहिए । भ्रनध्यायकाल में स्वाध्याय वजित है । 


| मनुस्मृति भ्रादि स्मृतियों मे भी भ्रनध्यायकाल का विस्तारपूर्वक वणेन किया गयाहै। 
वेदिक लोग भी वेद के श्रनध्यायों का उल्लेख करते है । इसी प्रकार श्रन्य भ्राषं प्रन्थो का भी भ्रनध्याय 
माना जाता है । जंनागम भी सवेज्ञोक्त, देवाधिष्ठित तथा स्वरविदया संयुक्त होने के कारण, इनका भी 
श्रागमों में श्रनध्यायकाल ्वाणित्‌ किया गया है, जैसे कि- 


दसविधे अतलिक्खिते श्रसज्फाए पण्णत्ते, तं जह्ा-उक्कावाते, दिसिदाषे, गज्जिते, विज्जुते, 
निग्घातते, जुवते, जक्वालित्ते, धूमिता, महिता, रयउग्धाते । 


| दसविहे श्रो रालिते श्रसज्छातिते, तं जहा-भ्रटटी, मंसं, सोणिते, भ्रसुतिसामते, सूसाणसामंते, 
चंदोवराते, सु रोव राते, पडने, रायवुग्गहै, उवस्सयस्स अतो श्रोरालिए सरीरगे । 

--स्थानाद्धः सत्र, स्थान १० 

नो कप्पति निग्गथाण वा, निग्गंथीण वा चह महापाडवएहि सज्छायं करित्तए, तं जहा- 

प्रासाढपाडिवए, इंदमहापाडिवए, कत्तश्रपाडिवए सुभिम्हपाडिवए ! नो कप्पद्‌ निग्गंथाण वा निग्गंथोण 

वा, चडहि सभग सज्छायं करेत्तए, तं जहा-पडिमाते, पच्छिमाते मच्भण्हेः अ्रड्ढरत्ते । कप्पद 

निर्गंथाणं वा निग्गंथीण वा, चाउक्कारं सज्छाय करेत्तए, तं जहा-पृव्वण्हे श्रव रण्हे, पश्रोसे, पच्चूसे । 

--स्थानाङ्धः सूत्र, स्थान ४, उटेशक २ 

उपयुक्त सूत्रपाठ के अ्रनुसार, दस भ्राकाश से सम्बन्धित, दस श्रौदारिक शरीर से सम्बन्धित, 

चार महाप्रतिपदा, चार महाप्रतिपदा की पूर्णिमा ्रौर चार सन्ध्या, इस प्रकार बत्तीस श्रनध्याय माने 

गए है, जिनका संक्षेप में निम्न प्रकारसे वणंन है, जंसे-- 


आकाशं सम्बन्धी दस अनध्याय 

१. उल्कापात-तारापतन--यदि महत्‌ तारापतन हमरा तो एक प्रहर पन्त शस्त्र 
स्वाध्याय नही करता चाहिए । 

२. दिर्दाह--जव तक दिशा रक्तवणं को हो प्र्थात्‌ ेसा मालूम पड़ कि दिशा में श्रागसी 
लगी है तब भी स्वाध्याय नहीं करना चाहिए । 

३. गगजत- बादलों के गजंन पर दो प्रहुर पयेन्त स्वाध्याय न करे । 

४. विद्य॒त--बिजली चमकने पर एक प्रहुर पयेन्त स्वाध्याय न करे । 

किन्तु गजेन श्नीर विचुत्‌ का भ्रस्वाध्याय चातुर्मास में नही मानना चाहिए । क्योकि वह 
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गजंन श्रौर विचत्‌ प्रायः ऋतु-स्वभावसे ही होता है । भ्रतः श्रार्द्रा से स्वाति नक्षत्र पयेन्त श्रनध्याय 
तही माना जाता । 

५. तिर्घात--बिना बादल के श्राकाश मे व्यन्तरादिक्रत घोर गजंनारहोने पर, या बादलो 
सहित भ्राकाश मे कंडकने पर दो प्रहर तक भ्रस्वाध्याय काल है । 

६. यूपक- शुक्लपक्ष मे प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया को सन्ध्या को प्रभा ग्रोर चन्दरप्रभाके 
मिलने को यूपक कहा जाता है । इन दिनों प्रहर रात्रि पय॑न्त स्वाध्याय नही करना चाहिए । 

७. यक्षादीप्त--कभी किसी दिशामे बिजली चमकने जंसा, थोडे-थोडे समय पीड जो 
प्रकाश होताहि वह यक्षादीप्त कहुलाता है। श्रत: भ्राकारामे जब तक यक्षाकार दीखता रहै 
तव तक स्वाध्याय नही करना चाहिए । 

८. धूमिका-कृष्ण--कातिक से लेकर माघ तक का समय मेघौ का गभमासहौतादहै। इसमे 
धूम्र वणं कौ सूक्ष्म जलरूप घु ध पड़ती है । वहु धूमिका-कृष्ण कहूलाती है । जव तक यह्‌ धु ध पडती 
रहै! तव तक स्वाध्याय चही करना चाहिए । 

९. मिहिकाश्वेत-शीतकाल मे श्वेत वणं की सूक्ष्म जलरूप धु ध मिहिका कहलाती ह । 
जव तक यह्‌ गिरती रहे, तब तक म्रस्वाध्याय काल है । 

१०. रज-उद्घात-वायु के कारण ्राकाशमें चारों श्रोरधूलि दा जाती टह । जव तक यह्‌ 
धूलि फली रहती है, स्वाध्याय नही करना चाहिए । 

उपरोक्त दस कारण श्राकाश्च सम्बन्धी अस्वाध्याय केहैं। 


भोदारिकशरीर सम्बन्धी दस अनध्याय 


११-१२-१३. हड़ी, मास श्रौर रुधिर पचेन्दिय तिर्यच की ही, मासि श्रोर रुधिर यदि 
सामने दिखाई दे, तो जव तक वहाँ से यह वस्तुएँ उठाई न जाएँ तव तक प्रस्वाध्याय ह । वृत्तिकार 
भास-पास के ६० हाथ तक इन वस्तुनो के होने पर प्रस्वाध्याय मानते हं । 

इसी प्रकार मनुष्य सम्बन्धी श्रस्थि, मांस श्रौर रुधिर का भी श्रनघ्याय माना जाता ट 
विशेषता इतनी है कि इनका अस्वाध्याय सौ हाथ तक तथा एक दिन-रात काहोतादहं। स्म्ीकं 
मासिक धर्मं का भ्रस्वाध्याय तीन दिन तक । वालक एवं बालिका के जन्म का प्रस्वाघ्याव कमनः 
सति एवं श्राठ दिन पर्यन्त का माना जातादहै। 


१४. श्रगुचि-मल-मूच सामने दिखाई देने तर्क श्रस्वाघ्याय हं । । 

१५. श्मशान -र्मशानभूमि के चासो श्रोर सौ-सौ हाथ पयन्त त्नन्वाध्याय माना रतिर | 
, १६. चनग्रहण- चन्दरमरहण होने पर जघन्य त्राठ, मध्यम वारह श्रौ उत्टप्ठ मान श 
प्यन्त स्वाध्याय नही करना चाहिए । 


१७. सुर्यग्रहण- सूर्यग्रहण होने पर भी फरमशः ब्राठ, बारह शः 
भस्वाध्यायकाल माना नयां हे । 


॥ ॥ 
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१८. पतन-- किसी वड़े मान्य राजा श्रथवा राष्टरपुरुष का निधन होने पर जव तक उसका 
1हसंस्कार न हो, तव तक स्वाध्याय नही करना चाहिए । श्रथवा जव तक दूसरा प्रधिकारी सत्तारूढ 
¡ हो, तब तक शनेः शनः स्वाध्याय करना चाहिए । 

१९. राजव्युदग्रह- समीपस्थ राजाश्रौ मे परस्पर युद्ध होने प्र जव तक शान्तिनही जाए, 
ब तक श्रौर उसके पश्चात्‌ भी एक दिन-रात्रि स्वाध्याय नही करे । 

२०. प्रौदारिक श्षरीर-उपाश्चय के भीतर पंचेन्रिय जीवकावध हो जाने पर जवं तक 
लेवर पड़ा रहे, तव तक तथा १०० हाथ तक यदिनिर्जीव कलेवरपडा होतो स्वाध्याय नही 
रना चाहिए । 

प्रस्वाध्याय के उपरोक्त १० कारण ग्रौदारिकशरीर सम्बन्धी कहै गये है 

२१-२०८. चार महौत्सव श्रौर चार महाप्रतिपदा-प्राषाढ-पूणिमा, भ्राश्विन-पूणिमा, कातिक- 
णमा श्रौर चैत्र-पूणिमा ये चार महोत्सव हैँ । इन पूरणिमाग्रो के पश्चात्‌ श्राने वाली प्रतिपदा को 
हाप्रतिपदा कहते है । इनमे स्वाध्याय करने का निषेधहै | 

२९-२३२. प्रातः, सायं, मध्या श्रौर श्रधेरात्नि- प्रातः सूयं उगने से एक घड़ी पहिले तथा एक 
डी पी । सूर्यास्त होने से एक घड़ी पहले तथा एक घड़ी पीले । मध्याह्व भ्र्थात्‌ दोपहूर मे एक 
डी श्रागे श्रौर एक घडी पी एवं ग्रधेरात्रिमे भी एक घड़ी भ्रागे तथा एक घड़ी पीछे स्वाध्याय नही 


रना चाहिए । 
"1 
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` श्रौ सेठ सोहुनमलजी चोरड़या , मद्रास 
` श्रो गूलावचन्दजी मांगीलालजी सुराणा, 


` श्री पूवराजजी शिशोदिया, व्यावर 

, श्री सायरमलजी जेठमलजी चोरडा, बंगलोर 
` श्री प्रेमराजजी भंवरलालजी श्रीश्रीमाल, दुर्गं ५ 
. श्री एस. किंडनचन्दजी चोरडिया, मद्रास ९. 
` भरी कंवरलालजी वेताला, गोहाटी 


+ ‰ न ने ल 
न मागोनालजो मिभौलालजो चेदतो, दनं 


श्री श्रागम प्रकाशन-समित्ति, व्यातर 


अ्थंसहयोगी सदस्यो की शुभ नामावली 


महास्तम्भ 


सिकन्दरावाद 


श्री सेठ खीवराजजी चोरडिया मद्रास 


` श्री गुमानमलजी चोरड्या, मद्रास # 
श्री एस बादलचन्दजी चोरडा, मद्रास 
भी जे. दुलीचन्दजी चोरड़या, मद्रास ९. 
भरी एस. रतनचन्दजी चोरडिया, मद्वास 
भरी जे. ग्र्तराजजी चोरडिया, मद्रास १० 
- श्री एस. सायरचन्दजी चो रड़्या, मद्रास | 
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वेगलोर 
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॥ । ४ ¶वरलालजी रिखबचंदजी नाहटा, नागौर 
1 मागौलालजी प्रकाशचन्दजी रूणवाल, म॑मूर 
॥ ्वराजजौ वोहरा, पीपलिया कलां 
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श्री पुखराजजी नाहरमलजी ललवाणी, मद्रास 


श्रीमती कचनदेवी व निमेलादेवी, मद्रास 
श्री दुलेराजजी भेवरलालजी कोठारी, 
कुशालपुरा 

श्री भेवरलालजी मागीलालजी बेताला, डह्‌ 
श्री जीवराजजी भवरलालजी चोरडया, 
भेरूदा 

श्री मगीलालजी ल्ांतिलालजी रूणवाल, 
हुरसोलाव 

श्रौ चांदमलजी धनराजजी मोदी, श्रजसेर 
श्री रामप्रसन्न ज्ञानप्रसार केन्द्र, चन्द्रपुर 
श्री भूरमलजी दुलीचदजी बोकड़या, 
मेडतासिटी 

श्री मोहुनलालजी धारीवाल, पाली 
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[सदस्य-नामावलो 


श्रीमतो रामक्रवरवाई धर्मपल्नी श्री चादमलम 
लोढा, बम्बर 

श्रो मांगोलालजी उत्तमचंदजी बाफणा, वैगलो 
श्रो साचालालजी वाफणा, ग्रौरगावाद 

श्रो भीक्रमचन्दजी माणकचन्दजी खाविया, 
(कृडालोर), मद्रास 

श्रीमती श्रनोपकुवर धर्मपत्नी श्री चम्पालालजं 
सघवौ, कुचेरा 

श्रो सोहनलालजी सोजतिया, थात्रला 

श्री चम्पालालजी भण्डारी, कलकत्ता 

श्री भीकमचन्दजी गणेक्ञमलजी चौधरी, 
घूलिया 

श्री पुख राजजी किशनलालजी तातेड्‌, 
सिकन्दराबाद 

श्री भिश्रीलालजी सञ्जनलालजी कटारिया 
सिकन्दरानाद 

श्री वद्धमान स्थानकवासी जंन श्रावक सघ, 
बगडीनगर 

श्री पुखराजजी पारसमलजी ललवाणी, 
बिलाडा 

श्री टी. पारसमलजी चोरड्या, मद्रास 

श्री मोतीलालजी भ्रासूलालजी बोहरा 

एण्ड क. बेगलोर 
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